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लैद मगवान का याक्य है, “पश्येम शरद शर्त घीवेम शरद" 
शर्त,” अर्थात्‌ दे देश्यर मैं सौ भपे तक देखँ और सौ वर्ष तफ भ्रोवितत 
रहूँ। यह इस बात का प्रमाण दे कि मनुष्य ढी आमु कम से कम सौ 
घप की होनी चाहिये। 


किठु इस समय हमारे देशवासियों बो औसत आग फेवश २५ 

वर्ष रइ गई है थब् कि दूसरे सम्य देश के निया्टियों बी औरत आयु ५० 

वर्ष से मी अधिक हे। छोटी ऋपरपा में विवाह वा हो लाना और 

झाष्यात्मिक शिक्षा न होने के कारण याक्षकों द्वारा प्रह्मचय वो नप्ट 

बरना दायु ६० बरने के ये दो गारण हैं हो, विगत इनने अतिरिक्त 

गन रन और सोक्षन वो ऋरषामादिषता भं।मी इमारे छक्ोमन पर 
अरस्मन्त बुरा प्रभाव पढ़ रहा है । 


झाधुनिक सूग्यठा के कारण हम झुछ्ो इवा में “गे बदन निष छना 
नापछरद करते हूं। स्थान की संषौभाता के बारण जिस घर में १० 
मनुष्पों क। गन! क।एये ध्ह ६« स्नुप्य २एत हें । इसका %सर शरीर 
पर धह्दुत मारी पश्सा है। भोएन यो पाने और साफ शौघ छाने फे 
लिये इममें से अ्रपिक सप्घन स्यायाम नहीं करते | मोदन इमारा प्रकृति 
से इतना दूर हो गया हे कि एस (धषय से छो पुछु हा जाम थोड़ा है। 


६ ६) 


देसर ने सगुप्य ऋ खवाने हे लिये बता में झूतों कौ रखना की 
श्री ग्रौर उनसे उपर छर सर पदार के झतनों क'। प्रश्न को भौ दम 
ब्रिना ममऊ और मिच मिनाये नदी ज़ते । खेव में चवा हु थ। हृ/ प्रज 
कितना बलदाप% इता है। बह सूबने पर पामा जाता हे और उउके 
इम लोग रोग अते हैं! पाल तो ठाह है। डिस्तु दम केपल 
अपनोौ मूखवा से उधड्ा ए६ ऋरम खरादो को आर भौर बा देते हैं । 

अाटे रा भोषर निद्मजते हैं प्रोर मैरे को राटों खाते हैं | श्ोडर 
यास्तव में झाठे हा हीर है। डिखु ऐसे प्रवूरा परदापे का मूह न 
समकर इम ठसे फेंक देते हैं। इृढफ्ने भतेरिक इस मैदे से नाता 
प्रकार के पड़ब्रान शोर स्हादिण माजन बनाते हें आ इमारे शरीर के 
लिये दानिषर हैं। शता प्रद्गार तरडारिवां क्रो भो दुर्दशा श्री बातो है । 
तरश्यरियों का उबाल प्र लाना यहाँ त$ 5॥$ है करिस्तु उनडे ध्पार 
को धढ़ाने के लिये नाना पड्ार के मसाले डालना शरीर के लिये 
अस्पस्त दानिशर हे । 

सम्प समुदायों में स्‍काह्ार भ्रौर झ्न्न/(र के भ्रतिरिक माँद लाने 
शी प्रथा बडे प्रेग से बह रहो हे ! साप हों साप मदिश पा, $६॥, 
माँग और नाना प्रकार थे दूधरे उच्च बह पदार्वा दा मां बड़े आग के 
शाप सेवन डिद्दा जा रहा दे। ये सर इसठर्ई 0? को मह क्रमेदाही 
है। बास्‍्तदव में मतुध्य में सबने विशकुन प्राहृविद्र होना चादिये । 


इमारे पूर्षब खुबो इश में रहहे ये पोद प्राकृति 5 साजव ते ये । 
इसलिये ये धाएबाद! शोर बिक हाते वे | इम झ्ाने ढा रा $ ६१९ 
>ठे आाडमर में मले हां बाते रहे हि इसाएै रदन हदत और इमाएं 


ि 


(७) 


भोजन इस समय तत्व दृष्टि से बास्सव में अप्राकृतिक हे | श्सका यह 
प्रमाव होता है कि एमारे शरीर में घीरे भौरे विकार उत्पन्न होता है 
डिसकोो विज्ञादीय द्रम्प कहते हैं। यह घिछ।सीय-द्रम्म क्रमश शरोप को 
मोटा, पफ्फ्स और बढसूरत बनाठा हे। शरीर बी शक्ति इसनी धछोण 
हो जाती हे कि वह बीमारी से मुठमेद़ नहीं कर सक्वा । और छरा सी 
भौमारी से घीमार हो जाधो हे और पम्चराए्य यो प्राप्त दोता है। 


इन सब धीमारियों णो दूर बसने को शरीर भो प्पस्प रखकर 
दीर्घ ख्ोवी। बनामे करो पथल एक ही छौपाघ है भौर वह ऐ सतत 
चिकित्सा । रूश चिकिसा शरौर के भिश्चातीय द्रस्य को हटाकर ठसे 
स्मस्प बनाती है और मनुष्य थो दीघछाघी बरती ऐ । शक हे कि देश 
में सम प्रधार की औपांधयों का प्रचार ठो बड़े घेय से शो रह्दा हे किन्तु 
गास्तघिक झौर्पाण छछ्ष चिबिरसा को ओर छोरों का णहुत बम ध्यान 
है । पदि रु पषिप्सा भघ इस्पशादा रग्इजग्इ शोल दिये खायें तो 
ममुप्य निस देह नीरोग रहे झौर टस पैस वो दथ।ते ले। वह औष/धरयों 
में ऊच करता दै। 


पतेमान पुस्तक इछी दिपय पर छिसी गई है| इसमें रुकप्तविस्सा 
के सारे सिद्धातों का घशी सुफछ माण में $ हिपाध्न क्या गया है और 
मेरी रमस में झौर पुरतकों की अपेक्षा इसका मूल्य भौ ढम है। 


अमेनी निषासी कुई दूने साइढ चल-सिबिरसा के प्रवर्तक हैं) 
सपने "मु साइस कप हो ह कू! नाम की पुरठक दिल्ली हे । वर्तमान 
पुस्तक उठी का चिद है। श्हुट सो टेब' बछ दठें ऐसी शो किसबो 


( ८) 


अत्ञरशः सुई इूने के शो शम्दी में रखता आवशर 8 सम्रक गया है । 
भ्रवएव उन टेरुनिकल अरध्यायों का माशामुबाद दिपा गया ई भौर 
दूसरे ध्रथ्यायों श्र द्ाया लो गई है। इसऋ श्रतिरिता यूने शादव क 
और मी जे प्रय हैं उनप्म मी ठप में धार दे रिया गया है। कुछ 
पर्षों का मेध से खतनीवड़ि!ठा ढ्रा अगुपर ई उसे भी दिया है । शुस 
प्रकार यह पुस्तक तैयार को गई है। हमें मेत कृते बहुत कप ऐ। 
ऋवल कूम॑ धाइइ ढो रखो हुई साम्रम्रो है। 


मं इस पुध्दक को लिखखन का जिएडाज्ष से व्रिचार कर रहा पा 
डिन्तु झार्य को झिकता के बार नहीं रर 6ढ/। यदि हृउ पुस्‍वढ 
डा प्रचार नगयुरदों में विशेध रूप से हु मा, बितेझ जिये प६ गाहतव में 
लिका गई हे, ता मैं श्रगत पारधम का 8म़ल धममू गा । ईएजर एमारे 
देराबाजियां का दाप बाद। बनाव॑, यद्दा इमाये झामना है । 


अप्रयान विद्यालय, प्रयाग कि 
कक... ] -फंदारताय गुप्त, एम ए० 
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स्वास्थ्य ओर जल-चिकित्सा 


>+>%क:8*- 
१-जज्त चिक्रित्सा के प्रवतेक लुई कूने साहब 


छुई कूने साहय फा जन्म जरमनी फे क्षिपजिक नगर में 
हुआ था। ये जन्म फे रोगी थे। २० वर्ष फी आयु से थे फेफड़ों 
ओर सर फी पीड़ा से व्याकुज्ञ हुए। ढाफ़्टरों फा चहुतेरा 
इलात फिया, किन्तु टससे फोई क्लाभ न हुआ | उससे हारफर 
उन्दोंत जल चिकित्सा की स्तोज किस प्रपार फी, उसफा विवरण 
य इस प्रकार लिखते है--- 

“सन १५६० ६० के कूगभग मैंने समाचार पद्मों में पढ़ा कि 
लिपज़िंग नगर म प्रकृति चिफित्सा फे कुछ प्रेमियों मे एफ सभा 
खोली है कर थे हर प्रकार फा इलाज विना ओपधियों के 
करते है | इसके समझ्शालक मेलजर ( 3०॥२०० ) साहय थे | मैं 
साइस याँधकर इस सभा में शामिक्ष टुआ ओऔर उपस्थिव 
मयरज्ी फे स्यास्पपानों को सुनफर वहा प्रसन्न हुआ | इस दिन 
से मैं सभा फी दर वैठक में पहुँचने जगा ।” 

मेरे फेफड़े फा दर्द क्रमश' बढ़ता गया। पेट में भी एक 
फोड़ा निकक्त आया। डरते-हरते मैने एफ सज्जन से पूछा कि 
भाई क्या मेरे रोग की भी दवा आप भरता सकते हैं ९ उन्होंने 
कहा, हाँ, आप पानी फी पट्टी फेफड़ों पर वाँघिये। मैंने बाँधना 
शुरू फिया ओर पंट फे ऊपर भी पट्टी पाँधी और इस समय की 
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प्राकृतिक-खिकित्सा फ श्रनुसार भीगी चादग छपी, पिपछारी 
लगाई, शरीर के अंगों को जल से तराघोर किया, डिन्‍्नु बन 
दुर्द|फम होने के अकाबा भीर फोइ विशेष लाम न हुआ।” ८7 
८दुसी यीच में मैं अपना दिमाग प्रकृति फ्री ओर दौड़ाता' 
रहा और कुछ नियम निघारित किये, बुद्ध यन्त्र यनाय॑ कौर 
उनकी परीछा मैं अपने शरीर पर फरने छगा | मुझे इसमें सफ- 
लवा हुई । मेरी दशा सुभरने लगी फरीर जिम लोगों ने मेरे है न 
के अमुसार चिझित्सा की उनको भी लाम हुआ | झुमे इस 
का पूरा पिश्वास द्वो गया कि मेरे सिद्धांत विज्लफल सस्प दै।! 
_न जब उन सिद्धास्तों का जिक्र सपसाधारण में करना 
शुरू किया तो थे मेरी एँसी उड़ाने लग । डाइटरों ने सा पहना 
शुरू किया फि छुट्द फुने पागल हो गया है । यद्ध साफ गया £ । 
सैंत अपने यंत्र उनफ सामने गबस्ा झौर एक धार परीक्षा कान 
की प्राधना फ्री, किन्तु रकोनि प्ने यस्म्रों फरो ममरे के एम फोस 
में फेफ़ दिया, जहाँ योऐ दिया में पे घुमरुर खरप हे गये ।" 
मे टाय्सर्सें फी उपेझ्ा एी गाए परवाह 7 की । सुमे 
पूर्ण विश्वास दो गया फि मी सब रागों का पारण अर उनका 
अप्छा करते फी धरपीब एप _निम्ाली है। झुमे श्सग यद्रा 
संतोष हुघा | अय मैंने भपपने। चिफित्सा का प्रसार मप सापारणख 
में फरमे फा पिसार विया। मैंने साथा फियदिि दुद्र राधियों फा 
मैं अच्छा कर सपा ता पाठ मेरी सिपित्सा पर झ्ापण आप 
पिखास करने छगेगी ।-मर घर में रोठगार वा था । मैन सोधा 
गदि उस छोड़ फर मैं जबिफिस्ता में पा त्ीदन अपेण 
फरता हैँ ता दतन यर्षा या मरा राशगार नष्ट घोता है । मरे झवप 
में उपल पुयल प्लोन लगी। भसस में अम्तरात्मा फी पिझय हुई। 
पैने अपना सप पास बम्द करफ १८ भज्रटूमर सम २८८३ ६० 
, को अपना एक जल पिडिस्सा भयन ग्याता । पीरे-्ीरे रीगी मर 
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+; सास इलाज फं लिए आने लगे और हे उन्हें चंगा करना शुरू 
॥ फिया। सैक॒ड़ा आश्ा-रहित रोगियों मैंने अष्चछा किया | थे 
।, ही धग्र मेरी खिकित्सा का गौरब चारों आर यद्षाने कग |” 
] “पुँने ध्वप उक़ लिफित्सा में बोर कसा पुरूदिया | चेहरा 
# टेन्यफर मैं थीमारियों को पहचानन लगा। इसमें मुझे सौ फी 
- सहाय सफलता 03५ छर्पी | भैने 'मेहन स्नान! ( 88 0श ) 
। को स्रोत फी तिसने रोगा फो हूट़ाने में मरी चड़ी सहायता की। 
अग्र दा मुझे झपने इजाज पर इतया विश्वास हों। गया है कि 
।. मैं चुनौती टेकर कद सकता हूँ कि दर रोग फो दूर कर सकता 
। हूँ हाँ हर गोसी को नहीं अष्छा फर सकता। जिन रोगियों ने 
ह द। खा-खाकर पपना सारा शरीर ग्रियाढ रक्‍्खा है, जिसफ 
शरीर में कुछ दम दी नहीं र् गया, उनको मैं ऋलयत्ता रोगमुक्त 
नह्टीं ऋण सकता, हाँ उनफे रोग को कम जरूर कर सकता है ।” 
'पच्णदीस घर्प प्मथक परिश्रम फरके मैंने अपने फो ऋय 
रि ल्कुज्ष चगा फर क्षिया पे और दूसरे रोगियों को च॑ंगा करने 
ऋा दूम भरता हूँ। 
२--जेक्ष ओर उनका गुण 
जल एक अपूर्धे पदार्य है जिसे ईश्यर ने पैदा फिया है! 
जज्न की महिमा के बारे में ऋग्वेद में इस प्रषार लिखा है -- 
आप हृुद्धा सेपजो रापो अपीय चातली । 
आपस्‌ स्च॑स्य गपनोस्तास्तु रूण्यातु सेपजम्‌ | 
अथोस्‌ जल भऔपधि  । उल रोगों का माश फरता है| यह 
सब गोगों पो दूर फरता + । "सक्िए यह सुस्हारा रोग दूर फरे। 
“अप्स्पत्तरमते अण -भंपजम । अपामृय प्रशस्त्ये” 
अर्थात्‌ जल में चरमुर बना देने फी शक्ति है। जज में रोग 
ले छुड्ा देन फा गुण ऐै। इस जल की यसास्सथ सें ऐसी द्वी 
६ सहिमा है।, , 
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जक्ष नहाने फे काम में आता है। स्नान जीवन धारणा फं भिप्रे 
“दान इपफारी है। शर्थीर मर फे रस्प्रीं में जय गंदगी भर जाती 
है ता उस इम जल से मल-मलझरर साफ फरते हैं। रनान की 
इसी वास्त घ्रायरयक्रता पढ़ती है हि शरीर रोज रबच्द रहू। 

स्नान फरने में क्रकयनीय भानम्द आता दै। ज्याददी आप 
र ।य करत हैं त्पोंद्ी शरीर भर में एफ प्रफार की पिजली एसी 
दौड़ जाता है । रारीर ठग्डा हो जाता हैं और दिमाग वाज 
हो जाता है । देह श॒द्ध दाने से युद्धि भी पवित्र दो जाती 2 । 

जय आप अधिक भोजन कर ले, जम भाषका फरूपी 
ढफारें ध्यापों हों तथ एस या वो ग्लास ठण्ठा पानी ध्याप पी 
क्षीपिस, आपकी यहूस्मी दूर हो सायगी कौर झ्रापरा नित्त 
प्रसप्न ही जायगा। मैंने उन लोगों में इसकी परीक्षा भी है 
जिनको वदहजमी रहती है झौर ड८ लाम हुआ है। 

यह घाव एसारे परों में परम्परा से घली थाई हैं द्वि प्रातः 
कान घारपाई से उठत ही उ॒ढ़ प्राव पानी परी छ्ेना भादिये। 
इमप्तफा माम ठपपान रक्‍सा गया है प्रात'झाश्त जे पीन के 
झअनए शुण है, *वस पदाएउमी दूर शोती है, पेफह़ भर द्विप्त 
मजदूत होत 4, शरीर सें गुर्वी भादी है। आऑँपों दी राशती 
बंद ६, सुद्धि यदयी ई चर ममुप्य वीपायु हवा है। 

झाए मास उरफर दा पार एल्सी फरफ दानों का टंइ पानी 
सग्यहना घाटिये। बला सा परक मुँद और सथु्यों को 
शाफ कर लगा चादिय | इस पश्यात थीर धीर घूस पूसफर 
वानी पाया चादिय । 

सेट का या दुभा पानी अेगढ़ियों में जारर मूपाराप भौर 
आय मर निष्यतन पाले फाठों का उच्चे खित करता रिजियसे 
प॑ अपना फाम सजी से करने तगय है। जो भोजा राह मर, 
दियास है ८ परुषाव्‌ भी नही एपा यदइ शीम पष जगा है 
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ओर,दातिकारफ वस्तुर्ये पेशाब के द्वारा घादर निकल्न जाती हँ। 
यह स्मरण 'ण रहे कि प्रात काक्ष शौच से पछ्िले पानी 'पिया झत्य। 

उप-पान क पश्चात्‌ हे स्ेपाक्ानां चहुत साफ द्वोसा 
है। मलापगध से प्रायः वंवांसीर फा रोग हो जाता है। वह 
अय्रासीर ४प'पान से पअफ्छी हो जाती है। जय पानी अँतड़ियों 
में जावा ह तो बद्द उसफी दीयात्षों में लग॑ हुये खुश्फ मक् फो 
डीजा करन लगता है और शव ड्याँ घिल्‍्कुज्ञ साफ द्वो जाती 
हैं। संप्रहणो, उद्रशूल भादि मयानक पेट की थीमारियाँ भी 
उप पान से शीघ्र दूर दोती हैं ' 

उप'पान से मृश्न समय थी सारे रोग अच्छे होते हैं। कुछ 
ज्ञौग जध पंशाघ करते हूँ दो उनके जननेद्रिय में जत्नन दोवी 
है, कुछ कुछ पेशाव फ॒ साथ सफेदी जाती है। कुछ क्षोगों फे 
शुर्द में पपरी पढ़ जाती दै जिससे उनको फभी कभी शूल्ञ भी 
उठता है| उप पान से ये सारे पिकार योड़े समय में दूर दो 
जाते हैं। फर्दां सक कष्टा जाय, उप'पान से गुण ही गुण हैं। 

जिस प्रकार प्राम फात्ष जक्ष पीने के क्षिये फहा गया है, उसी 
प्रकार सोत समय भी जलपान फरना चादिये। जत्ञ पीकर सोने 
से निद्रा गहरी आती ह। घुरे ज््वप्त नहीं विस्वक्ताई पड़ते भौर 
स््रप्नदोप नहीं होता । हमार वेश का यिद्यार्थी-दक्त ्राजफल 
स्पननदोप से वेसरद्द पीड़ित दो रहा है। उन्हें उससे बचने फे 
लिये प्रातः श्रौर सेते समय पानी पीकर परीक्षा करनी चाहिये। 

जल भार जल चिफित्सा 

हम क्षांग जे मोजन फरते हैं वदू सब हजम नहीं होता, 
फुछ न कुछ बिना हजम हुये पेट सें पड़ा रहता है, ऋपच 
भोजन से घोड़ी स्टीम रोज ही घना करती है। स्टीम को नाश 
करने के लिये ठंडा पानी सब से बढ़ा शझ्य है । भाप जय किसी 
ड॑दी सतद्द को छूसी है तो बद्द फिर पानी घन जाती है। हमारे 
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शरीर म भी,जो विक्षव-पदार्था क रहने से टीम पनती दे गा 
हैंढे पानी से गनान फ़रत ही पानी द्वाऋर नीचे पढ़ में पर 
जाती दे भौर यहाँ से. थद्द पायात और पशाय के रोशते प्राएर 
घल्ी जाती है, और शरीर एफ दम टंठा है। साता है.। 

जिस दिन हम स्नान नो! करत उस दिन ज्वसंश-सा मायूद 
होता है। म सो प्रष्छी सरह नदि आयी टै क्षीर म भर्ती मा 
फिसी फाम में चित्त लगता दे । मृन भी मलोप रददवा है ना 
छूम पुछ रोज तक लगातार स्नान म्‌ करें तो शरीर प थार 
अधिक तादाद में म्टीम ज़मा हो जाती है और क#में ज्यर हा 
जाता हैं। दतना ही नहीं या स्टीम सारे शरीर में और; 
हमारे शरीर भर फ फल पुरा को पविगाद देता /। धरा 
भिफिन्सा में यदू सघ विफ्रार घिना स्नागों पे दूर प्मी नहीं था 
सपने । स्तान फ मेद किसायूसर अफरग में विलार पूपक चिरख/ 
जायेंग, यट्टों ता घसना ही उन्लरय करना फायर दे कि लगात र 
खदर समान मह_-स्नान अआई स्तानों र सेसे रहुन से ये संप गिक्ार 
दूर है। सानेईं ओर शरीर फिर स्व॒स्य ही जाता ई | शुरू शुद में 
यदि मतुप्प पंशानिक ढक से आदार पिद्वार फ साथ (दान *। 
चिंता फर मो ऐसे कठिन समय बा उसे सागना दी ने दरना पहू ) 

मेरी माँ की अग्ररया इस समय ६५ यपे की दै। ये साथा- 
्णत्या रपस्‍य है। लब डे "पर चातारी में ये सििसा 
मद्दी फरवी, भाजन धोए देवी हैं चीर ठेटे जब मे सार शरीर 
का श्मान करती ट । परिणाम दुसका यह दीव' £ किंय ताल 
या गाए गौज में अष्यी दो शाती है) पढिन यो पट सम में 
मा भाता या हि पे विस प्रशर अष्दी शा जादा / /स्तु झूप 
अझे चल पिट्िल्सा स॑ प्रेम हुआ तय मैन समम्य शि स्वाम से 
पसफा मीराय दो जाया अत्य ते पैशातिश #ै। ; 

बड्ीसा और पूर्वीय पगाज्ञ में झवर आमे पर ४४ पानी से 
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॥ स्नान फरने ओर ठंडे चावल का मात खाने की प्रथा है! 
॥ इससे उनका बुख्वार ऋच्छा हो जाता है। 

॥. मेरी बच्ची आग से जल्ल गई थीं। मैंने उसपर 'ठंढे पानी से * 

गीक्षी करके मिट्टी पाँधी । यह चार रोज में अच्छी दो गई। 

7 जल जिदित्सा के जक्ष फा बड़ा महत्त्व है। लुएई कूने ने 
. ठंदे जल से ही स्नान करा कराकर हजारों रोगियों फो स्वस्थ 
किया है। पम्दोंने जिन रोगियों फो अच्छा किया है उनकी एक 
क्षयी सूची भी दी है | घास्तव में कूने साहब के निकाे हुये 
स्नान ऐसे ही हैं। से फुछ नहीं है, शाम यहुत है। हमें इनसे 
लाभ उठाना चादिये और खक्ष फे मह्थ फो सममना चाद्दिये। 


३-मिष्टी और उसके गुण 


मिट्टी एक विचिग्र पदार्थ है, जिसके गुय घर्णन करना 
कठिन है। संसार फ्े जिदन खाने फे पदार्य हैँ वे सथ मिट्टी से 
उसम होते हैं। गेहूँ, घना, ज्यार, चाजरा, अरदइर आदि जिसने 
अप्न हैं, ये सब मिट्टी से उत्पन्न होत॑ हैं। सेघ, नासपाती, अंगूर, 
केला, सत्तरा आदि जितने फल्ष हैं, सय मिट्टी से उत्तन्न होते 
हैं। शुल्ञाव, गेंदा, चमेली, पेला ग्रादि जितने फूल हैं. थे सब 
मिट्टी से उत्पन्न ध्वोते हैं। जिस प्रकार की मिट्टी होगी, उसो 
प्रकार के अश्न, फक्त और फूछ्त उत्पन्न दोंगे। 

डाक्टर क्लोग प्रयः भिक्सचर (2६07०) बनाफर रोगी 
को घड़े अभिमान के साझ देते हैँ, किन्सु मिट्टी में न सासूस 
फितने पवाथे। फा सम्मिश्रण है। इसमें ऐसे-ऐसे पदार्थे मिक्षे 
हैं जिनका पता लोगों को अमी तक नदीं चज्ञा। ऐसा उत्तम 
दर्ज का (॥5६07७) भक्ला किसको क्ाभ न फरेगा | 

मिट्टी मास्तव में इमारा यिदौना दे, मिट्टी हमारे रहने फा 
स्पान है, और मिट्टी एमारे रोज़ के स्तेमाल की चीज है। पर 
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के पर्तन मिट्टी से छितने साफ होने हैं। फ्या कोइ ऐसी दूसरी 
चीज़ है जिससे बर्तन इवने साफ होते हों, जितने मिट्टी से साक 
दोते हैं। दमारे चूल्दे, दमारी दला ने, पर की दीवारे सय गिट्टठी 
से पोती जाती हैं और ये किकनी स्थष्द रहती एँ । घर में जहां 
पट्टी फूड पट हो, घर म जद्दों क्दी यदयू आती हो, ध्यप 
पौतनी मिट्टी से पद्धों प्रेत दीजिये, सथयदपू दूर दवा जायगी 
और पहाँ खुशपू झ्ाने लगेगी । ऐमिये पीटाणुझों फ्ो भा 
मारने की कितनी शक्ति मिट्टी में है । 

साजपल साधुन का प्रयार अ्रधिफ द्वो रहा रै। स्सस 
लोग देह साफ करन हैं और सर साक करत हैं । मिट्टी सापुन 
गा पा्मम फरता है। उससे शरार सूच साफ हवा #। सावन 
में मिद्ठा में पिरोगशा है। साधुव से थर्जो एसाकरी: ने का” 
दूषित पटार्थ मिल गहन हैं लो मिट्टी ग नहीं पाय जा। 

मिट्टी /मार शराग को 'ु्गी 4 कायूर फ एवा दे | मत॒ष्य जे 
पाम्याना तिर "या है तो थद हाथ चौर दा मिट्री से थाता 
है | आाप्रदस्त लेन से जा दुगग्पि दाय में लग जाती है एह मिट 
से एफद्म लाता रहती £ इरर एस अंमर्ती र्करे मंद्ागय 
ने मिट्टी की भय सायुन का ता मास पर या शुरू शिया ४।५८ 
चनया भ्रम ६ ) को एम मिट्टी स दिता मूस्य कु) सपा एे उस 
पाम फो कैसे का सर्च करके सायुन की कस आपरयपरण 7 4 

मिट्ठी से लोग डॉत साक करो ८॥ संस दातों को माह ता 
निफान ही ऊाठी टै, साथ ही उनरी 7 भी सपयून छत 7 
इसमें भुए की गद्यू निरश ऊाती # । ऐोए भी मंहन इॉवा 
को इतना साझ और सुटद सार्द पता सका व्िमों मि्री १ 

मिट्टी क बर्नेन दनाथ छोते हि अस हांड्रा। पे) मर” 
आईे। पे फीर मटों स मरमी फे मौसम मे खांग ठस 
बयप के. लिए धनी मरत हैं। दवका बाली झितनां सीवस *सैरे 
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सुगन्धित होता है। इड़िया में लोग मोजन पकाते हैं! दाल, 
भात, घरफारी जितनी मिट्टी फे वर्सनों फी धनी अच्छी ्ोपी है 
उतनी शायव फिसी घातु के यतनों की अष्डी नहीं होती। 
इसके पमकाया धातु के यतेनों से ऐसे पदार्थ भी भोजन में मिक्त 
समझते हैं जो शरीर के ज्षिए दानिकारक हों, किन्तु मिट्टी के 
पर्तेनों में पफाम से यह उर नहीं रद्दता । 

मिट्टी से फपड्टे साफ दोते हैं। सग्जी मिट्टी एफ प्रफार फी 
मिट्टा ६, जिसे घोया क्षोग फपड़ों फे घोत में प्राथ' इत्तेमाक् 
फरत हैं और उससे फपड़े साफ मी काफी होते हैं। 

मिट्टी में गल्ला देन घाक्षी और शोपफ शक्ति मौजूद होती 
है। यदि किसी को फोड़ा दो गया हो तो ससक॑ ऊपर मिट्टी फी 
पुल्टिस लगाने से बद्द फोड़ा पफ जायगा भौर उससे मयाव 
वाहर निफक्ष जायगा। कभी कमी ऐसा दोता है कि फोड़ा 
फुटता नहीं, पैठ जाता दै। इस प्रकार मिट्टी की पुल्टिस फोड़े 
को बंठा देती है। 

जर्मनी फे प्रसिद्ध डाक्टर एडाल्फ जुस्ट (8७०७४ 778) 
ने अपनी प०४ए०० ४० ॥१४।४४७ नामक पुस्तफ में निम्नक्षेस्खित 
रोगों फो मिट्टी से ऋष्छा धोता हुआ वतलाया है । 

सब प्रफार के चोट से होने याश्षे घाष ओर उनसे उत्पन्न 
होने याणे सब प्रकार के बुखार और घमे रोग, फटने फा घाव 
छुरी फा घाव ,गेशी का घाष, झाग से जलने का घाव, जी 
जन्तु ढ्ाय फाटे हुए घाय, कैन्सर, फुप्टरोग आदि सब मिट्टी 
से अच्छे डिये हैं 

जज्न-थिकित्सा में मिट्टी फा अधिक महत्व ऐ। उसकी ठंडी 
पट्टी प्रायः पेड़ में दी जाती दे खिससे अनेक रोग घूर होते है । 

पेड़, में पट्टी देने से गठिया, घास रोग, मृतन्राशय ओर 

र्‌ 
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जिमर का बीमारियाँ, गन को आामारियाँ, फेफो फ्री जीनादिए! 
ओर दर प्रत्र फे घुल्पार दूर द्ोत हैं । 

पढ़ में मिट्टो को गाजी पट्टी घॉपन से सर का दर्द,, दिशा 
इदइ जमी दूर दाती | छाती ओर पड़, पर पिट्टी पॉधत से फ्य 
ऐग निरषय दूर दाता है। साथ साथ दूसर स्तान भी ले! 
(न चाहिये । 

यदि किसी श्री को थपा न दोता हो ठो आप उ्ूप मोदी 
।मट्टी की पट्टी पड, पर चधिने संठसक छलड्ठका पिना रिमसी 
तफलीफ ऐ हो जायगा। यदि एक पढ्टी में न द्वो तोदूसर गे 
सो 'अपरय ही शोगा । 

जुस्त और लुइ फुह्नी साएप निम्नलिस्पित स्थाना पर गिट्ठी 
वॉधन की सिफारिरा करते हैं -- 

पैड़ू, पर, छाती पर, फेफप्नों पर, ऑरर फे किनार छिनारे। 
गाल के ऊपर, गल में, तनव में, द्वाप मं, जननोीटशिय पर 
भूध्राश ये पर, सिंगर पर घर रीए पर। 

फद्न फा साले यदू वि मिट्टी में पामर ही के मै 
यिश्पास करफे इसकी परीक्षा परमी 'ब्रादिये। उस चिकित्सा 
से प्रेम रगन थाले सलतों फो अच्छी मिट्टी द। घार माप 
अपन पास रखना घाद्िय | 
पानी फो गद्दी किस पफार रखना साहिप -- 

गंदी गद्दा गयी दो उस र्थात 'है अगुमाएं जया से 
लीजिये और हस गिगोरूर उसके चार-पॉष परथ वर छी लय । 
फिर ठसे हद। रखता है रस्प डीजिय ऊपर से पाह्ा-सा ऊसी 
छपड़ा रगफर हिसा फान से पाप दीडिये। 
मिट्टों झी पट्टा किस प्रदार रखनी भाहिये -- 

(१) चह्छी मिट्टी खूप ठस्झे पाती में मियों दीडिये ! 


( *७ ) 
उसे सानकर गाढ़ा फर छीजिये, पतली न द्वोने पावे | फिर आध 
इच्च मोटी तद्द फर के उसे 7 हो, रख दीजिये और 


ऊपर कपड़ा रखकर बॉध दीजिये । _ _ 
(२) दूसरी तरकीयर--एक कपड़े में उपरोक्त ढक से आाघ 


इस्स गोटी मिट्टी रख़िये और उसे फिस घज्न पर रखना हो रस्म 
दीजिये | इसके पश्चात ऊपर एफ खूसी कपड़ा रखिये और 
उसफे ऊपर एक ऊनी कपड़ा रस्5 र याँध ढीजिये। 


४--पाँच तत्वों से घना हुआ शरीर केसे 
काम करता है 


यह शरीर पाँच सत्वों से मिक्षकर घना है। थे पाँचों सत्य 
मिट्टी, पानी, गरमी, क्राफाश भौर यायु हैँ | यह शरीर ही फ्या 
सारा संसार इन्हीं पाँचों पत्वों से रचा हुआ है । 

हम यहाँ यद्द घतलाना चाहने हैं कि यह शरीर किस प्रकार 
काम करता द | डाफ्टरों न इसकी ठपमा एक स्टीम इश्चिन से दी 
है। जिस प्रकार इसन फो पाने फे लिये फ़ोयला, पानी, अभक्‍़ि 
और खा फी अआायश्यक्रता है उसी प्रकार इस शरीर को चण्ताने 
के लिये छिसाव फे साथ भोजन, जल, गरमी ओर ह॒वा की 
आवश्यकता है। जिस प्रकार मछक्की पानी में इधर उघर एछ- 
सती रष्दसी है, उसी प्रकार मनुष्य हवा में इघर उधर घूमसा है। 
हिसाव से इस्नन को यदि कोयला, पानी, आग, हया मिक्षती 
जाय वो यह अच्छी सरहद घक्षता है, इनमें से यदि किसी तत्व 
फी अधिकता दो जाय सो इञ्नन विगड़ जाता है। उसकी घाक्ष 
में फक पढ़ जाता है। इसी प्रकार अग्नि, सक्ष हवा गरमी इन 
सत्षों में किसी सत्य की फसी हुई अयघा किसी फ्री ऋधिफता 
ही गई तो फिर यह मशीन रूपी शरीर काम नहीं कर सफता | 

स्टीम इश्लिन के लिये पत्यर फा अच्छा से भ्रच्छा कोयला 


( न्‍८ ) 


मेंगबाग्ा जाता है। उसमें साफ से साफ पानी देने का प्ररख 
दोता है। तप्न कहीं स्टीम इक्षित अपना फाम सुपराठ रूपस 
फरता दे। उसी प्रफार भच्छा से अच्छा, शीघ्र प्रपनेषादा 
मोजन जप इस शरीर में पहुँ पाया जाय भौर साफ से साफ घर 
पानी विया जाय समग्र कद्दी यद शारीर रबस्थ रह सकता है । 
सिस प्रकार भोजन पहुँ पाने का झयाल हमें रहता दे उसी 
परार पघने फे थाद यय्ये हुए मक्ष का निरासमा भी इमारे 
लिए शावश्यक है । जिस प्रफार इक्षित चलने के लिए कप यस 
फी रास्य फो निदश्चालफर फेंफ देने फी जरूरत द्वीवी हैं माही सा 
नया फोयला टाला नहीं जा सकता, उसी प्रदार शरीर पे मत 
का निश्ालना भी जहरी दे । 
यह फिया पछागर चक्षती रहठी है। यो शरीर का भोषन, 
पानी देना जानव हैं भौर जिम्ह शरीर से मल निफालना मी 
हक (ै। बे रभी भी पीमार नहीं पड़ सपमे। पे ह४ पी 
होते £। 
५--रोय किस श्रकार उत्पन्न होता हे 
इश्यर ने इस गशीन रूपी दुए तो अत्यन्त पूछ बनाम है । 
इस का फास यरि सुपाठ रूप से भज़वा जाय हो यह सर्द डियए 
नहीं सफ्ती । #सफ साथ जप दंग ज्यादती करन लगते ईं, 
शाहार भौर निशंर में जप ग्यरापी पैदा द्ोवी है मो यद मगीन 
मी पिगइने लगती *ै। मिध्या आद्वार और #िचर मे शरीर 
के भीतर एफ प्रफार का मल संपित द्वा सह, , »। गरीर क 
काम मैं झह्ा पट टालता है जिराम रोग इयर का | ।एत 
फुफायड हालन पासे मल्ल छा ताम “पिज्ञाताए ट्रम्प है ।!/ 
कूइन हा तार्पम्ए यद्द दे किरारीट में पिशागीस दृ्ण 
दपरियत रहने ही का गास रोग दे। दो दरघाज एस है शिनडई 
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हारा विज्ञातीय-द्ृब्य शरीश फे अन्दर पहुँचता है । नाफ के द्वारा 
फेफ्रों में कर मुह के द्वारा मेदे में । इन योनों दरषाों में 
संवरी पहरा देने के लिये खड़े दोते हैं। थे दोनों संघरी नाक 
और जिह्ा हैं। 

हमारे ये दोनों सवरी ऋय फिसी काम के नहीं रह गये । 
नाक बिना रोक-तोक दर प्रकार फी बायु फेफड़ों में जाने फी 
आज्ञा दे देसी है। शिहा हर प्रकार का भोजन मेदे में पहुँचा 
देवी है। एफ मनुष्य सम्वाकू के धु्य को सुड़कता चला जाता 
है और उमे कुद्र भी परेशानी नहीं होती ! जिह्ना फ्ड़ू_क्ा, सट्टा 
सथ प्रकार फा मोजन पेट में घुसेड़ती घरणी जाती है। छोगों ने 
४६ प्रकार फे मोजन निकाल राले हैं लिनका कुछ शवाव्दियों 
पद्दिलि पता भी नहीं था। आजकत्त के नपजयानों का थिना 
इबने प्रकार फे भोजन फिये पेट नहीं भरता। स्रावी फी दर 
द्वो गई है | ईश्वर ही इस स्थराघी से वचावे । 

अआजफक्ष गरिप्ठ और अधिक मोजन करने फी प्रथा भी बढ़ 
गई है। इससे सेदा कम जोर हो माता है। एक उदाहरण से 
इसकी सत्यता अन्‍्छी तरह सममी जा सकती है| मान क्षीजिये 
एक बैज्ञ १० मन का शोक स्रींच सकता हैं। उसको 'चाघुक से 
मारते पर यह /५ सन का घोमा खींच सकता दहै। यदि इसी 
प्रकार उससे चाबुक ही से रोज फाम ल्षिया जाय तो एक दिन 
ऐसा समय आबेगा जय घह साधारणतया १० मन का बोमक 
भी नर्ख्ीच सकेगा। इसी प्रकार यवि मेवे या अन्य फकोठों से 
अपिफ फाम किया गया घो कुछ समय के पश्चात्‌ थे निकम्मे दो 
खाते हैँ ह्यौर अपना साधारण काम भी नद्ीं कर सकते। 

स्पस्थ-मनुष्य फे क्षियि भोजन की एक तादाद है. जिसे चह्‌ 
पचा सकता है। इस तादाद के वाहर जो वस्तु होसी है, वह 
मेदे के किये विष है। यदि वह निकल न गई तो पद्दी शरीर के 
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भीवर विजातीय द्रल्य उत्पन्न करती है। इसशिए खान और 
पीने में निममित दाना स्पास्थ्य की कुझी है। 

अप यह एक मिपारणीय वात है फ्ि जो प्रिजासीयझयप 
शरीर फे भीवर उत्पन्न हो जाया है उमा कया होता दे | वट 
यास्‍छ्तय में शरीर के कुद्ध अवयों द्वारा निफामफर बाहर फेंक 
दिया जाता है| फेफड़ों से मज्त बाहर जाने यात्री श्वास हागा 
निकल लावा है । पूछ मल धअतड़ियों क हारा पाखाने फ्रेरूप 
में बाहर हो सावा है, फुच खून में मिलकर पसीमे फे हारा 
बाहर जाता दे । भौर पु पंशाय फ रास्त॑ निशक्त जासा है। 

इस प्रफार हम देंस्यद दे दि शरीर दमेशा इस ब्रात ही 
कोशिश फरता ईू कि मार पापों का सुरा प्रभाव मे पएन पाप, 
यदि हम शरीर फो पिलातीय रख्य से लयालय भर दें तो शरीर 
विलाधी पद्रझ्य यो पादर तिशाला का फाम पूएतगा नदी पर 
सकगा। परिणाम इसफा या होगा कि पट विसातीय उम्र का 
अपने भीगर दी स्पान दन लगगा । इस दिजातायद्व४य में ६ 
परोपक प्रद्याथ नहीं दाता, भतवपय श्री र 5४ लिए यह दविकारक 
है, यद यून फ्रेंदीसन म॑त्राता छाोत्या ओऔर दाजम फ्री 
पिगाइ दवा ऐएै। पिजातीय ट्रस्य भार घीर मिम्र भिन्न रथाएं मे 
विश॑पवदा सेल निदालन थाली इस्ट्रियाँ मै समीप झगे जागा 
है । पछ धार अपरंपजानीप दरप जमन क्षय दे थी यह यरा 
यर उमा जाता है। ए उस समय उसपर समता रूप सपगा 
शैवव भादर भौए दिटार बात दिया याता दे । 

अप शरौर पी सूरत शक्ल मे फ्रस्तर पान भगत है छः 
पदिस उन्दी क्ार्वी ये! माएम द्वाता ५ थो इस विषय क क्त्यां 
हैं। द॒ग मत दी न मासूप दा फिम्तु शरीर उसी समय मे रोगी 
प्राना शुरू हा शागा है झपसे पिरावीदद्धस्य इकदटा हाय 


जग्गा दे । रोस इस प्रपार थीर भीए इदता इक युसर पा सी 
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वो मालूम तक नहीं होता । यहुत समय फे पश्चात उसे जान 
पड़ता है कि मेरा शरीर बिगड़ रद्द दै। उसफी भूख धन्य ही 
जाती है, यह दौड़ घूप का राम नहीं कर सकता और दिमागी 
काम दैर तक नहीं फर सकता । उसफो दशा उस समय तक 
सुधर सकती है जब सक गुर्दे, फेफड़े भौर चमड़ा अपने अपने 
फास करते रहते हैं किन्तु, जय इनके काम निर्भिप्त नहीं दोने 
पाते वो यह मारीपन माल्ूम फरने लगता है क्रीर उसका शरीर 
उमे योम्म सा प्रतीत धोने लगता है । 

बिजातीय-ञ्य घीरे-घीरे शरीर मर में फैज्ञने लगता है क्रौर 
शरीर क॑ ऊपरी भाग में यह विशेषकर अपना घर बनाता है। 
गते न के भाग में यह स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है | जय गर्दन 
साड्। जाती है थो सनाय मालूम होता है । उससे यह भी पता 
धब जाता है फि पिसातीयद्धव्य किस मार्ग से ऊपर पफ 
पहुँचा है। 

यह तो हुई इस शरीर की सर्तेमान दशा की घास । वहुतसे 
लड़के माता के गर्भ से विजानोय-म्रब्य क्षेफर उत्पन्न इोते हैं। 
यरटी कारण है कि धदृत से लष्ट के वाल्यावस्था में नाना प्रकार 
की बीमारियों से पीड़ित रह्दते हैं। बिजातीय-द्रव्य पहिले पेड़ 
में समा होता है और घहाँ से शरीर भर में फैलता है। 
घिजातीय उञय के मौजूद रद्दने से शरी के मिन्न मिन्न कोरठों फो 
फैताने का पबसर नहीं मिल्नता। असएव उनकी स्थामाविक 
यूद्धि सारी जाती मै । 

चोर की सरह्‌ चिचात्तीय-द्रब्य अधिक समय सक छिपा 
पड़ा रहता है और अनुकूल मौका पाकर एकदम उसड़ पड़ता 
है। जिन पदार्या से विजातीयदद्वज्य बना है थे घुक्ष सकते हैं 
ओए उनके परमार अक्तग किये सा सकते हैं । 

शरीर के भीषर जोश उमड़ता रद्दता दे जो यास्तष में घढ़े 


( ३० ) ह 


भीतर्‌ विजातीय-द्रज्य उत्पन्न करती है। इसक्षिए स्लामे और 
पीने मेँ; नियमित द्वोना स्वास्थ्य की कुझी है । 

श्रय यह एफ पिचारणीय बात है फि जो पिज्ातीय-ज्य 
शरीर फे भीतर उत्पम्र हो जावा है उसका क्या होता है... वह 
वास्वय में शरीर के क्ुड अ्वयर्यों द्वारा निकान्मकर याइर फेंक 
दिया जावा है। फेफड़ों से मल्त पाहर जाने याक्षी श्वास द्वारा 
निकल्ष जाता दे। कुछ मल ध्रैंसड़ियों फ द्वारा पाखाने कफ रूप 
में बाहर हो जाता है, कुछ खून में मिलकर पसीन फे प्वारा 
याहुर जाता है। और कुक पेशाय क रास्ते निरूल जावा है। .. 

इस प्रकार हम देखते हैं ह शरीर हमेशा इस बात की 
फ़ोशिश करता है कि हमार पापों का घुरा प्रसाव न पड़ने पाये, 
यदि दम शरीर को मिजातीय द्रब्य से लवाक्षम भर दें वो शरीर 
पिज्ञाती पद्धव्य को पाहर निकालन फा फाम पूर्णवया नहीं पर 
सकेगा । परिणाम इसका यह द्वोगा फि यह धिज्ावीयद्रम्य को 
अपने भीतर दी स्थान देन लगेगा | इस दिजातोय-द्रग्य में फोड़ 
पोषक पदाथ॑ नहीं दोता, ध्पपएव शरीर क लिए यहू हानिकारफ 
है, यह खून फे दीरान में याधा डालता है और टाजमे का 
विग्राड़ वेता दे । विनातीय-डच्य पीरे घीरे सिन्न-मिश्न स्थायों में 
विशेषठया समक्ष निश्यालने याली हख्ियों रू समीप जम सावा 
है। एक वार जय विजातीथ द्रव्य जमने क्षणव है तो यह परा- 
यर जमा जाता दे। हाँ उस समय उसर्य जमना रुफ सफता 
है जब झाहार ओर दिद्वार यदल दिया जाता ६ । 

अय शरीर पी सूरत शक म अन्तर पढ़ने लगता है और: 
पहिले उन्हीं छोगों को मादूम द्ोता ६ सो इस विपय फ शाता 
हैं। वर्दें मल दी न मालूम दो किन्तु शरीर उसी समय से रोगी ः 
दोना शुरू हो खाठा है जचसे विजावीयजब्य इकदृठा होने 
क्ञगवा है। रोग इस प्रफार घीरे घीर॑ बढ़ता दे कि पुरुष या स्री 


(९११) 


यो मालूम सक नहीं होता | यहुत समय के परचात्‌ उसे जान 
पड़ता है कि मेरा शरीर बिगड़ रद्दा हे। उसकी भूख पन्‍्द हो 
जाती है, घह दौड़ घूप का काम नहीं कर सफ़्ता और दिमागी 
फाम बेर सर नहीं कर सकता। उसको दशा उस ध्तमय सक 
सुर्धर सकती है जब तक गुर्दे, फेफड़े भौर वमड़ा अपने अपने 
फाम करते रहते हैं किन्तु, जय इनके फाम निर्यिप्त नहीं दोने 
पाते सो यह सारीपन सार्ूस करने लगता है क्षीर उसका शरीर 
उमे थोक सा प्रवीस होने क़्गता है! 

बिखातीय-डू्य घीरे-घीरे शरीर मर में फैलने क्षमता है भौर 
शरीर के ऊपरी भाग में यह विशेषकर अपना घर सनाता है। 
गरे न फे भाग में यह स्पष्ट रूप में विस्सलाई पढ़ता है | जय गन 
माझ जाती है तो सनाय मालूम दोता है । उससे यह भी पता 
पत जाता है कि ब्रिजासीयद्धल्य किस मार्ग से ऊपर सक 
पहुँचा है। 

यह तो हुई इस शरीर की वर्तमान दशा फी बात । बहुतसे 
लड़रे माता फे गर्भ से विज्ञातोय-द्रब्य क्षेफर उत्पन्न धोते हैं। 
यही कारण है कि यदुत्त से जड़ के घाल्यावस्था में नाना प्रकार 
धी सीमारियों से पीड़ित रहते हैं। विजासीय-द्रव्य पहिले पेढ़ 
में जमा होपा है और वहाँ से शरीर भर में फैलता है। 
विजावीप उम्य के मौजूद रहने से शरी फे मिन्न भिन्न कोर्ठों को 
फैलाने का अवसर नहीं मिष्तता। अवएव उनफी स्थामाविक 
वद्धि सारी जाती है । 

घोर फी सरह विचातीय-ठ्रल्य अधिक समय छफ छिपा 
पड़ा रहता है क्योर अनुकूल सौका पाकर एकद्स उमड़ पडता 
है। जिन पदार्थों से विजातीयद्ध्य बना है ये घुज्त सकते हे. 
ओरए उनके परमासु अक्षय किये जा सफते हैं। 

शरीर के भीपर जोश उमड़ता रद्दवा है जो वास्तव में यढ़े 


( ३६ ?) 


अब यहाँ यह बतज्ञाना आवश्यक 'दै कि षास्तव में स्यस्त 
पुरुष फौन है ( इसका इचर जितना कठिन है उतना दी सरक्ष 
भी है! स्वस्थ पुरुष घद् पुरुष है खिसकी सब इन्द्रियाँ क्पना 
हमपना काम करवीं हों । नाक अपना काम फरवी ही। अ्राँग्यों में 
चश्मा लगाने फी जरूरत न हो, विमाग अपना काम फरण हो; 
सून साफ दो, पाखाना साफ द्वोता द्वो, शरीर फुर्सीत्षा मादूम 
होता हो, शरीर में इमेशा वेजो हो, सुस्तो कमो ने मा चूम दोवी 
हो, काम फ्रोष से दूर रदे, जय इस प्रकार का मलुष्य दो तो 
उसे स्वस्थ पुरुष फद्ठते हैं । 

आदमी के ध्यक्-प्रत्यक् सदर दुरुस्त हों । कैकिन यदि चश्मा 
ल्गामा पढ़ता है तो उसे हम रपस्प नहीं फ£ सकसे। उसऊो 
आँखें दुरुस्त हों, उसका द्मास दुररत हो लेकिन यदि यह 
बदरा दो तो स-वुरुस्त आदमी में नहीं गिना जा सकता, उसी 
प्रफार यदि घाहरी सब इनच्द्रियाँ अपना अपना फाम करती हूं 
लेकिन यदि उसे यवहअमी होसो पाद भी फद्मापि गग्युरुस्व 
नहीं कहा जा सकता । तन्‍्दुरुस्त मनुष्य में थे सब अवरधायें 
दोनी भवाहिये मो ऊपर फ्री जा चुकी हैं। 

लुइकूमे साइव ने एक ओर पदिचान मख्ुरुत्त होने की 
चतलाद है 'भीर यह यद्‌ है कि उसफा पाखाना घेंघा हुआ दो 
ओर जय भउुष्य शौच कर चुफे तो उसकी शुदा में पासाना 
ने लगे | पशुक्मों ही आर घ्यान देखूर देखने से मालूम ही 
सकता है कि उसका पाखाना येंभा द्ोधा है भर उसमें चिप 
थिपाएूट नहीं द्ोमी, एफरी घास पात स्वादी है, बह लेंडी दृसती 
है, जय वद्द लेडी करयी दे तो उसकी गुदा में लेंढ्री का कुछ भी 
अंश नहीं लगता। 

चन्द्र फो लीजिए जो मनुष्य प्राणी से बहुत कुछ मिलेठा 

५ बुशता है, उसका पासाना बंधा रहता है और उसझी गुदा में 


( ३०७ ) 


पाखाना नहीं क्गता | याय, मैंस, गैस इत्यादि मी इसी प्रकार 
से पाखाना फरते हैं। इन पशुत्मों को आयदस्त कैेने की आय 
शयकता नहीं पड़ती | 

एक वात इसके साथ और भी ध्यान देने योग्य है योर घह 
यह्द है कि मनुष्य के पाखाने में घदयू भी न दोनी चाहिये। 
उपरोक्त वतलाये हुये पश्चुक्षों के पाखाने में फभी वदयू देखने सें 
नहीं आती, इसी प्रकार मनुष्य के पाखाने फा हाल होना चाहिये 
यास्तव में मनुए्य जो आवदस्व लेता दे घद केषल गुदा फो 
आर मी अधिक साफ और ठंदा करने के क्षिए होना भाहिये ! 

मनुष्य यदि प्राक्ततिफ भोजन करे | उसफा रहन-सदन थवि 
प्राकृतिक दोखे सो पेस( धोना कुछ कठिन नहीं दे, कोइ सी कुछ 
दिन मियम से रह कर अनुम्न कर सकता हे। हमने तो 
इसका अनुभव खूय किया है और इस समय भी कर रहे हैं। 

निरोग मनुष्य का एक लक्षण ओर है, षह है उसफा 
सुन्दर रूप | जितने निरेग ख््री या पुरुष होते हैं, उन्हें खूयसूरत 
दोना घाहिये। ज एल के पशु पत्तों फ्रितने झुन्दर और मोद्दक 
हांत हैं । जय मलुष्य फे शरीर में विजाधीय-द्रव्य इकट्ठा छो 
जासा है तघ घह्द कुहूप दो जाता है। भापने प्रायः देखा दोगा 
फिसो की गरदन सोटो हो जाती है, किसी फे पैर फूश्ष जाते हैं, 
किसी फा पेट सामने निकत आता दे, फिसी फा मुँद ससराया 
होता है । यदू सब विजातीय-द्रव्य सेचित दोने के चिन्ह ईैं, 
शरीर से जब विज्ञातीयद्धल्य निकल जाता है वो मलुष्य 
सुन्दर और निरोग द्वो जाता है। 

पास्वव में देखा जाय तो मालूस होगा कि विजातीयदन्य 
शुरू शुरू में अपच से प्रारम्भ दोता है। अप अस्पासाविफक 
रहन-सहन से होता है। ज्यों-म्यों ज्षोग माँस-मदिरे का अधिक 
सेघन करते हैं, ब्यों-स्यों खट्ठे-मीठे पदार्थ खाते जाते हैं, ध्यों 


( रेम ) 


ज्यों ब्रीजीं फो अस्थाभाविक दक्क से पकांकर और उनका सत 
निफाक्ष फर क्षोग भोमन करते हैं स्पो-स्यों उनके मेये को श्यपिष 
जोर पड़ता जाता है, जिससे उनका मेदा धीरे-धीरे झपना काम 
कम करने लगता है। । 

मेदे के साथ भ्रत्याचार हम मच पन से द्वी फरना शुरू कर 
देते हैं| वहुत-सी भ्रमेजी पढ़ी-लिखी मातायें श्रपत षच्चे गो 
बूध नहीं पिक्षावी, मो उनका स्वाभाविक आद्वार है। भाना 
प्रकार के कृत्रिम भाद्दार उन्हें विग्रे जासे हैं. जो उनके मेद हे 
विलडुल अतिकूत है। पु 

अप्राकृतिक झाद्वार फो शरीर अपना शद्रु सममता है ध्रीर 
सह झाहार कमी दस्त, कमों कै, और फसी अस्य रप्पों में 
माहुर निफलता है) यद्द श्िना पन्ने हुए मेहे में होता है भोर 
श्रेंलड़ियों म पहुँचता है, यहाँ से बढ पाहर निफल्ल जाया £ 
उससे क्षाम नहीं होता | चरि पह न निकला झौर रफ्त में मिस 
गया पो फिर यह जमा होता दे! 

हमारा भोजन एफ रोश अप्राहतिऊ हो सा कोई बात नहों 
है फिन्मु उसी प्रकार का भोजन जप रोज दी द्वोता रहवा है ता 
अस्थामाधिक भोर भ्पफ भोजन पिजावीयनद्रब्य फे रूप में 
उन में ज़रूर ही मिलता है। विवातीयदड्च्य सप से पह्धिल 
पेइ में इफटठा होता है, उसमें फिर सड़न वैंदा होवी है भौर 
फिट ऊपर और नीचे चारों भोर फूल्नता है। शरीर फो उत्त 
जित करने याक्षी भ्राफस्सिक्र पटनापों का ठंढा। चोट) मनों 
विकार आदि फा प्रभाव विजतीय-द्ृज्य पर पए्ठता है कौर यह 
अपने उत्पत्ति स्थान की ओर फिर वापस छाते क्गणा ६£। 
स्रोड़ों में जप यह झकता है ठो उससे सूजन पैदा होती है। 
किम्ठु इसके याद बह फिए जमा होता जाता है। 

शरीर फे शिस अंग में एक वार वियातीयद्धब्य पएझ्चर दो 


( ३६४ ) 


जाता है सो यह अपना काम ठीक तौर से नहीं कर सकता | उस 
अंग फे रक्त प्रवाह में भी रूफावट पड़ती है। घीरे-घीरे वह ध्॑ग 
उँटा ऐ जाता है और उसमें फिर गर्मा जाना कठिन हो जादा है। 

लिसमगें विजातीयडूखय लिसना अपधिफ होगा बह उतना दी 
अधि रोगों का शिकार होगा। श्रिजातीयद्रन्य का छ्लान शुरू 
में मनुष्य को नहीं होदा | उसकी मात्रा जय प्रत्यक्ष रूप में चदू 
जाती है तब यह इसफा ग्रस्पन्ष अनुमय फरता है । विजातीय 
द्रउ्य की शरीर में अधिकता हो जाती है तो उसमें सद्धन पैदा 
होता है और सडून से गरमी धोती है। जब ब्धिक सड़न से 
अधिक गर्मी बड्र जाती है तो उसी का लाम न्यर द्वोता है। 
अ्रक्ृठि त्रिज्ञातीयद्ध य को पसीरे के रूप में बाहर निकालने की 
फोशिश करी है। पझपने क्षोगों फो कद्दसे छुना होगा फि रोगी 
को रजाइ ओढ़ा दो निसमें उसे खूब पसीना आजाधे क्योंकि 
पस्ोना निफलने से व्यर दूर हो जायागा। 

इस प्रफार विज्ञासीय-द्रण्य पसीने के रूप में निकल जाता 
है वो ब्वर दूर हो जाता है, किन्तु कहीं अप्राकृतिफ दवाओं के 
द्वारा बह बीन में रोफ दिया ताग तो सड़ने याला विस्ातीय 
द्रब्य भीसर द्वी रह जासा है और निफ्रट भविष्य में और मी 
भोपण धीमारी फैलन की च्याशझ्ला होती है। घूसरी बार उसी 
रोगी फो जब फिर ज्यर द्ोता है सो उसकी भीपणता बढ़ जाती 
है और भीपणसा फी दृप्टि से ब्यर के फाज़ा ज्यर, ज्ञाक्ष स्वर, 
आठढि न सालूम फिवने नाम रक्खे गये हैं। 

विजातीयद्धश्य जम्म घीरे-घीरे यदता जाता है दो उससे 
अपक प्रकार फो भीमारियाँ जैसे सिर दे, जुफाम, खाँसी 
दाँत में पीड़ा पैदा ऐोतो है। सर के घाल भी अल्प धायु में 
पक जते हैं। कान से कम सुनाई देने लगता है भौर अ्याँखों से 
कम दिखाई पढ़ता है, पाचन-शक्ति का अभाष होता जाता दे। 
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भोजन बिना पे दस्त के रूप में बाहर निकत्त जाता है। 
कर विजातीय-द्रठ्य जब फेफड़े में बैठ जावा है. पो फेफ्रे खराब 

इोने क्षगते हैं जब मनुष्य नाक से सांस न क्ेकर मुँह से छास 
कषेता है; उस समय समझ लेना चाहिये कि उसके पेफए 
खराब होने क्षगे हैं । फेफड़े खराव द्वोने की एफ परीक्षा भौर 
है। जय मनुष्य सोने क्षगे ठो यदद फिसो से यह देखने के ज्िय॑ 
फह दे कि सोते समय उसका मुह खुक्ा सो नहीं रहता। गति 
* अध्कृर तो सममना फेफड़े फी थीमारी दारू हों गई है। 
जिनके फेफड़े मजयूत हैं ये सबैद नाझ से सास क्षेते हैं, चाहे 
सोते द्वों भौर घाद्दे जागते हो । 

उपरोक्त फयन से सिद्ध €! गया होगा फि सथ रोगों फी 
जड़ फ्रेयक्ष विजातीय-ज॒ब्य है। यदि सच रोगों की जड़ 
एक दी है तो उन सम फी चिफित्सा भी एक ही है। भौर पद 
चिछित्सा है प्राकृतिक-चिकित्सा । यदि हम शरीर फ भीसर 
सदृने याले नपीन पदार्थ न जाने दें क्लौर यदि भीतरी विजा 
सीय-द्रज्य को निफाल्ष दें, यो फिर हम रोगी नहीं हो सक्रत। 
हम फस से कम १०० थपे सो अवश्य दी सी सकते हैं 

नथीन बिसाप्तीय-द्रम्य फी उत्पत्ति रोकने फे क्षिये प्राकृतिक 
आहार करना अत्यम्त आयश्यक ५ । भोजन जितने सादे ४87 
से पफाया जाय, उतना ही जल्द पचेगा ! उसमें मसाजे साक्ष न 
की आावश्यफसा नहीं है । रपड़ी, मलाइ, मासपुश्रा आदि गरिप्ट 
भोजन फा सेथा स्याग फरना 'धाहिय । फम्नों का सेवन अधिषः 
करना चाहिये | सिस ऋतु में जहाँ जो उतसन्न दो ये यद्ाँफ 
लिये सवाशम हैं। दूध फच्या पीना चादियें। उपालन स 
उसकी उपयागिता नप्ट द्वो जाती दूँ। 

माजन फम फरमा चाहिये । दूस-दू स करके साने से मेंदा 
कमजोर द्वो जाता है। मोजन फो खूप फुयल-कुपज्ञ फर खाना - 
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घाहिये। जिसमें ज्ार अच्छी घरह मिल जाय । भोजन फी यदि 
यह व्यवस्था रक्खी जायगी ठो नवीन यिजावीय-द्रब्य शरीर 
में बनेगा । 

अप रही पिजातीय-द्रन्‍्य फे निकालने की घात, जे भीवर 
भरा हुआ है। घिजातीय द्रण्य निफालने फे शरीर में चार 
मांगे हैं फेफड़े, स्थया, मृप्रेन्द्रिय और गुदा । 

फेफड, अष्छी दवा हारा हम को साफ फरते रहते हैं और 
उसकी गन्दगी बाहर निकालते हैं। झतएथ खछूरी है कि षाहर 
से साफ हवा नाक द्वारा फेफड़ों में जाय | यह सभी दो सकता 
है अब मजुष्य स्यच्छ यायु में रहे क्र स्वच्छ पघामु में घृमे 
ओर उझ्यायाम फरे। जिस घर में दवा न झ्राती हो, जिस घर 
में राशवी न आती हो, उस धर में नहीं रहना चघाद्दिये। 

त्वचा में ज्ञासों छिद्र हैं, जिनसे मीसर का मत्त बाहर 
निकला करता है। मल मक्त कर स्नान करने से स्थचा साफ 
रहता है। रोज सारे शरीर फा स्नान न फरना एक युरी झादत 
है भौर पीमारी फो बुज्ञाना है, यदि त्वचा विजातीय-म्रन्‍्य फी 
अधिकता से ठंढी रद्दसी दो तो शरीर पर भाप लेना चाहिये 
जिससे छिद्र खुक्त जायेंगे झमौर पसीने के रूप में बिजावीय 
हब्य घाहर निकल जायगा। 

मृश्रेन्द्रिय का सम्बन्ध गुरदे से है। गुरद में पेशाय बनता 
है भीर पद ब्लैडर और क्षिह्ले न्विय द्वारा बाहर निकज्नता है। 
बड़ी क्तड़ियों से पाखाना घाहुर जाता है। विजातीय-द्धन्य 
गुरदे और पड़ा अ्रतड्धियों में प्रायः इकदूठा होता दै। इससे 
विरोप फर सूश्रेन्द्रिय में कुछ फभी-फभी जक्षन पैदा होती हे। 
गुरवे पीर पंड का घिजातीय द्रव्य उबर स्नान या भेद्दन स्नान 
से दूर धोग हे ( विधि भागे देखिये ) ये स्नान जमे हुये मक् 
फो शीघ्र दीक्षा फरफे थाहर निकाल फेंकते दें । 

४ 
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इन स्नानों फा फल्ष तत्काज् दिखलाई पह्ता है। पेट को 
सफाई हो जाती दे छीर भूम्य खुब ज़गठी दे। यदि मल ध्मपिफ 
ह्ाठो दिनि में त्रीन यार आयश्यकतानुसार ये स्नान लिये जा 
सकते हैं] कितते समय में सचित्‌ मक्ष निकल जाग्रगा, इसका 
अनुमान फरना कठिन दै। कमी कमी ता दो नप॑ स्क लगातार 
सिकित्सा फ्रनी पड़ती है। एफ हमारे मिश्र थे, थे हसन मोट 
थे कि उन्हेंगने अपने बैठने के क्षिये एफ स्लास फुरसी पनयाइ 
यी। में जब स्पूए में पढ़ता था, सय उनके पास प्राए लाता 
था। पे "आनरेरी मजिस्ट्रेट भी थे | उन्होंने शरीर इल्डा फरने 
क॑ फिये पटुत-सो दयायें ज्याड, दिन्तु फिसी से झट लाभ न 
हुणा। अन्त से उद्निे जल चिकित्सा की शरण की। उन्हें 
यो यपे तफ उप चिफित्सा करनी पक्की, मिससे ये प्रिल्छुल घब्ठ 
दो गये और उनका शरीर पिल्कुल पसला हो गया। जप्र मैं 
उनस फिर मभिषा छो घस्होंन मुभे अपने पहले ४ याट पहद्दिन 
फर रप्क्षाय जे घ्रोबर पोट फी सरह मालूम होत॑ थ। फटने 
का छांत्पप्य यह कि विजातीय द्रव्य की सादाद पर ही फ्रधिफ 
या फम समय सके स्नान करते फी ऋअवधि याँधी जा सकती 
है। जे जोग जग छ रोगी है, उन्‍हें राग म मुष्त होन फे लिये 
श्रधिय' समय वफ जल चिकित्सा करनी पद्सी है । 
उदग्-स्तान भौर मेंदन-स्नान फे थाद गरमी खान फ्री 
अआरापर्यकता पढ़सी है। बढ़ छोग सो हुव। में ८दल फ्र गरमी 
प्राप्त भर राफ्ो हैं, सिख छोट-छोट यरने द्रैस गरसी छायें। 
उन्हें चादिय कि ये माता फ्री छाती में निपट जायें। इससे 
उनकी गाझी पूरा घर” से मिल्न खायगी । उपयो गरमी काने 
का यही एफ स्पासमाधिफ ढेंग है । 
इस प्रसार उय शरीर के भीनर नयीन विज्ञानीयक्राय ने 
योगा प्र भीतर फा संगित मल जक-विफिस्सा द्वारा पाहर 
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निकक्त जायगा सो मलुष्य पूर्ण स्वस्थ दो जायगा भौर उसका 
जीवन सुख से प्यतीव द्ोगा 


७--झऔौषधियों से हानियाँ 


आजकझ् भारतयप॑ में डाफ्टरों और पैंथों की सझया फ्रमरा 
यदू रष्ठा है। घात वो यद्द द्दोनी चादिए थी कि रोगी फी संझ्या 
घतती, किनु शोक इस यात फा है फ्रि डाक्टरों और पैग़ों फी 
गृद्धि के साय रोगियों को सम्त्या भी दिन थ दिन घब रष्दी है । 

क्षोग २ ममते हैं छि कोई रोग छुममा, घट दया खालो। यह 
बष्पण दा डा पायगा। उनका यह भारी भ्रम है। वास्तय में 
कपधियाँ यिप हैं पयौर शरीर फे भीवर पहुँच कर ये सिप 
उत्पन्न करती है । डाक्टर ट्रास दा मत हैं कि सघ प्रकार फी 
अपधियाँ शरीर फे धानि पहुँचाती हैं। क्रीपधियों से यास्तव 
में रोग और यद जाता है, घटता नहीं | 

मान छ्ीजिये कि आपके हाथ में पर्दे है, ठाक्टर उस पर 
इन्पेक्शन क्षगाता है, बह रोग भीतर दव जाता है क_॥र समय 
पाफर यह दूसरा रोग द्वाथ फे ददे से भी मीपण उत्पन्न करता 
है। बिजातीय-द्रब्य फा दवाना फर्दाँ तक उचित है | घह सो 
कर भी अनये पैदा करेगा। पीड़ा यास्सव में सो फेषज्न लक्षण 
है. यद असली चीज नहीं है। । 

क्षोगों फा फहना दे फि जो भौपधियाँ स्रिज्ञाई जाती हैँ थे 
दरत भौर फ्रै कराकर शरीर फे विफार फे बूर फर देसी हैं। 
यह ढँग प्राकृतिक न होने से मिन्दनीय है। मे काम ऋीपधियों 
से फराने का बद्दाना किया जाता है, घह पसीने और जक्ष 
चिकित्सा के स्नानों द्वारा प्राकृतिक ढंग से ऐसे द्वी निकाला जा 
सकता है । उसफे लिये फिर ओऔपधियों फी फया क्रायश्यकता । 
मेरी समझ में ऋऔौपषधियाँ विकार्स को हरग्रिज नहीं निकालती। 
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प्रकृति स्थयं उनको शरीर फे द्वित के लिये निकालती रहसी है। 

यहुत से ज्ञांग ऐसे ही यिना रोग के आऔपधियों फे म्थाने फ 
अमभ्यासी होते हैं। शक्ति-्यद्ध॑क अ्ंपलेद; शक्तिन्यद्धक चूर्य 
खाते हैं, ताकि मोटे और स्वस्थ दो जायें। कुछ, लोग सो भूत 
को यद़ाने के लिए अफीम, मदिरा झौर माँस फा सेपन करवे 
हैं। ये सब यस्तुएँ फामौत्तेजना उत्पन्न फरती हैं. और मतुप्प 
क्रो विषय की कोर अ्रधिफ प्रग्ृत्त करती हैं।उन चीजों फ 
सेवन फरते याले का चित्त और शरीर हमेशा चम्यल रहवा 
है। उन्हें स्वास्थ्य का सुस्त कमी मिल नहीं सफता। 

अमीरों के दरवार में एक न एक पैध जी या डाक्टर साइन 
की पहुँच जरूर हो जाती है। मइया फो जरा-सी सर की पीड़ा 
हुई कि ठाक्टर साहय कोइ माक्षिश फी प्रीज ज्षेफर दौड़े था 
धैए स्री घट कोइ तेल क्षेफर सर में मलने खगत हैं। वे ऐसे 
ऐसे भ्रमीरों का जीषन अपनी वधारयों पर भक्ाते रदते हैं। 
ऐसी परिस्थिति होने से प्राय” मश्या जी फो फभी जुफाम द्दोता 
है, फमी कब्ज ह्वो जाता दे हर फभी मुखार दो जाग है । 

दरबारी डाक्टर था पैय उनके भोजन फी घढ़ियासे 
से षढ़िया व्यपस्पा फरते हैं झीर उसे दयाज्ं ऐे सद्दारे पाने 
| अ्यत्न फरते हैं। भ्राजकल हमारे घनी भाइयों क पैसे ऐसे 
ही महाम-मद्वान्‌ पुरुषों में सथ॑ द्वोते दैँ। डाक्टर भर चैद्यों 
फो तो फोई फँसना चाहिये सो उनफे धंगुक्न में फोई न कोइ 
धनी फँस दी जाता है । 

इसस मनुष्य फे नेतिक यल्न म फिधना पतन मालूम होता 
है । मिस भारतयप के रद्दनयाले फिकन जितेस्द्रिय दोते थे, 
यहाँ क॑ नियासी “मगर थपनी जिएा पर भी अपना 'यपधिसार 
नहीं रस सफत्त । यद् याद यवल्लाद जा चुडी दे कि ममुप्य का 
भोजन यदि स्पामासिफ दे, यदि उसका रदहन-सह। स्वाभाविक 
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दो तो उसे कोई रोग नहीं उत्पन्न दो सस्ता । जिसने जिद्वा और 
जननेटद्रिय फो अपने वश में फर लिया, सममत कीजिये यह्‌ 
संसार फे रोग को अपने घश में कर चुका । 

डाक्टर जो दवा ऐते हैं बह कितनी फडुवी होती है। उसको 
पेस्कर धरीयत पयड़ाने क्री है। पीते-पीसे घमन करने फी 
नौय्रत आ जासी है। जो यस्तु पीने भौर सूँ घने में सराव लगे 
बेश्यर जाने थद्द शरीर को ज्ञाम पहुँयाती होगी या दवानि | 

मजे की पात एक और है। घह यह कि अेंगरेजी दवाओं 
के सिये मूश्य भी अधिक ऐेना पद्धसा हे। डाक्टर साहन एक 
खम्त्रा नुसस्था किख देसे हैं, खिसमें एक रुपये से कम पैसे 
सहीं छगते | दर एक गरीय इतने पैसे महों ख्लें कर सकते। 
देखिये दम अंगरेजी दधाओों से दोहरी द्वानि उठा रहे हैं। 
एक तो उसमें ज्ञाभ नहीं द्ोष्ा और दूसरे हमारे पैसे किसने 
अधिक खर्च होसे हैं। 


हमारी समम में क्रमीर भर गरीव सबके क्षिये जक्ष 
खिकित्सा ही रामवाय 'शौषधि है। अन्य जितने प्रकार की 
अनायटी वयाशयों हैं, थे शरीर फे रोगों फो वचाकर मतिष्य के 
किये छसका मार्ग और भी अधिक कठिन वना देती हैं । दम 
यहाँ कुछ डाक्टरों का मत ओऔषधियों के विपय में देकर इस 
अध्याय को समाप्त फरते हैं। 


अमेरिका के डाक्टर क्लार्फ फहते एै--“सचिकित्सकों ने 
रागियों फी क्षाभ पहुँचाने की घुन में उक्तटे बहुत फुछ द्वानि 
पहुँचाई है। उस्होंते हारा ऐसे रोगियों के प्राण किये हैँ जो 
याद प्रकृति पर छाड़ दिये जाते तो अवश्य नीरोग दो खाते । 
डिनन्‍्हें हम झोषधि सममते हैं, थे यास्वव में विप हैं और उनकी 
प्रस्पेर सात्रा से रोगी का वक्ष घटता है ।” 
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डा आलोरी का मत दे कि "रोगों फो नाश फरने में सत्र 
से अ्रधिफ मद्दायता उन्हीं ज्लोगों से मिल्नी है, जिन्होंने किसी । 
डाक्टरी फालेज की फोई प्रसीक्षा नहीं दो है पीर न झोई 
डिप्लोमा पाया है ।? 

डाफ़टर द्ोम्स फट्दवे हैं--बौपधियों भादि तैयार फरने ४ 
लिये द्रव्य निफालकर व्यथ खाने खाली फी जाती हैं, पनर्पतियों 
फ्ा सत्यानारा फिया जाता द और साँपों फऐे जहर निकाल “त 
हैं। अगर सघ झौपधियाँ समुद्र में फेंक दी जाती पो मतुप्प 
जाति फा यड़ा इपफार होता ।” 

डाफ्टर अ्यारनकी कहते हं-..'गभिफ़ित्सफों को सं 
यदूने फे साथ द्वी साथ रोगों पी संज्या भी उसी शान से दंदूगी 
जाती है ।" 

डाक्टर फूपन फ्ा सिद्धात्य है, कि क्रीपधियों पर जिसफा 
सितना विश्याम द्वो उसे उतगा दवा क््ञानी समझना भादिये | 


८--धर्चों की देख रेख 


इस समय सा हमारी शारीरिक दशा गिरी हुई है उसका 
मुस्य कारण यह ६ कि एम सड़झपन से यज्चों की दुसपाय 
जैसा फरना प्पादिये, पैसा नद्ठी फरत | हगार भर की प्ियाँ गा 
अधिफरार मूर्ख हैं तो फिर पथा फी दुख-रेंस फोन फर, माया 
मारे क्षाइ-प्यार प॑ दिन भर घोटे यर्ये फाो सिखाना ही अपया 
कर्तव्य समझमी है । 

गधे फा ग्याना ्रात'काक्ष से शुरू होता है | उठते उठत साय 
फा गुनगुना दूध मर पैट पिलाया जाता है। यदि पया धोटा ८ 
हो दिन भर में ५, ७ सरणया थूप पेट भर भर फर दसफों दूध 
पिल्लाया जाया है। राद फा भी जय पद्म फिसी कारण सरोता द्ट 
शा माठा यही सममती दे कि बद्द मारे भूस फ्रे रो रद्दा दे। इस 


का 
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यास्ते रात को सी वासी दूध हू स-हें सकर पिलाया जाता है। 

जे लद॒रं कूद यद़े हैं और पेर फे यल किसी प्रफार चक्ष छैते 
हैं,उन्हें नाना प्रफार ऊँ अप्राइतिक भोजन फरागे जाते हैं। सब 
पकयान,मिठाई,न मकोन आदि फड़ो २ चीजों का जतज्पान फराया 
जाता है। ६, १० सजे रोटी दाल,भात,तरकारी भर पंट खिलायी 
जाती है। उससे बाद सायंफाल तक जश्न छड़के किसी को खाते 
शुए ठखते हैं. तो उसो फे साथ स्यात चैठ जाते है.। इस प्रफार 
हिन रात में न मालूम कितने घार लदफ खिलाये जाते द्दै। 
जिसव लड़ऊे खाते हैं उसने दवी यार थे पाखाने भी जाते हैँ । 

परिणाम इसका यह दोता मे कि हमारे ऐेश में फड़कपन में 
यथा को 'मे 5 यीमारियों का सामना फरना पडता है। हा 
फिसी यष्घे फो पास्याने फी वीमारी हुई है, सो कक्ष मु से 
रुघ गिराता दे, पढ़े फ्रिस्तो बचे फो फवल होता है सो दुसरे 
डिन किप्ती घन्पे फी पंसली चलती हुई दिखसाई पढ़ती है। 
फेंचल, पसल्ली फा चलना, यृघ गिराना, हराहुरा पास्राना 
आना, म्वर का रदना आदि एसी बोमारियाँ हैं जे हमारे वर्षों 
का पिण्ठ यहीं छोड़वी । 

प्रारठव में देखा जाय तो यों को पीमारियाँ इसी यास्ते होती 
हैं. फि उनका अप्राकृषिक सोजन आवश्यकता से अ्धिफ फराया 
जाग है। भूख माया सममसी है कि उनके पीछे भूस प्रेत लगा 
हुआ है। खाद़मे-फ्के ) पाले बुलाये जाते हैं न्लौर नाना प्रकार 
फ ऐसे ऐवे करामात करवाये जाते हैं, किन्तु बद्षा अन्स में मर 
जादा दै। इन मूस्॑वा का मी कुछ ठिफाना दै। जहाँ यों फों 
डाजररों फो दिक्षताना चाहिये वहाँ उनकी उपथुक्त विफित्ता न 
फरऊे दम मझाइ-फूँछ वाज्षों फे द्वाथ में अन्वविश्वास के फारण 
डाक देे हैं और अन्य में उस बच्चे से दवाय घो पैठने हैं । 

ऐसी प्रया हिन्दुस्तान में ही दिखलाइ पड़ती है | यही कारण 


( एफ ) 


है कि छोटे छोटे बच्चों के मरने की संख्या और देशों 
अपेत्ता हिन्दुस्तान में भधिक है । झापने देखा होगा कि एस भंग 
रेज फे यच्चों फी ज़ड़कपन से किवनो देख-रेस कली सावी है। 
उसकी माघा पढ़ी क्षिक्षी होती दे! यर्चे को ठीरझ समय मे 
भौजन दिया जाता है, कौर उनफो साफ झौर सुथरा रफ्खा 
जाता है। प्रात काल झीर सायंकाज़ वे खुली हया में धुमाये जाद 
हैं भौर घर में मी खुली द॒वा में रफ्से और सुलाये जात हैं। 

हमारे घर फी स्ियोँ यच्चों फो फ्रेषज्ञ अधिक सिलाती 
नहीं दैं पक््फि उनको बन्द फोटरी में रखती हैं, म्रासकर सरदी 
के दिनों में ताकि उनझो ठेढ न क्षणन पाबे | ताजी दया पर्चा 
फ्र पास जाने नहीं पाती ! जहाँ मायाभों की मू्संता फ फारण 
बच्चों फ्रे स्थात्प्य फो खराध फरने धाले इतन फ़ारण मौजूद ४ 
यहाँ वच्चे यदि अ्रधिक संख्या में मरते हैँ तो इसमें फोर 
आरपरये फ्री याठ नहीं है। 

छुइट फूने ने एक पुस्वक लिखी है जिसका नाम [0977६ 
० 00070 प्रर्थात्‌ चर पो का पालन है। यदि उनके भारेशा 
मुसार साज््यायस्था स यण्चों का, पोषण किया जाय हो बर्च 
स्वस्थ और दीरप॑जीयी दो सफते हैं | उन दमारों बनवों फ्े प्राण 
थच सफते £ैं जो भोएी दी अ्रस्पा फे कराल फराक्ष फ गाल म॑ 
पड़ते हैं। उसी फा यहाँ पर हम सार दे रह हैं। 

शुरू में परुमों फा स्थाभायिफ भोजन माँ फायूध है! हम प्राय 
देखते दे फि सिस बच्चे फो माँ फा दूध पीन यो नहीं गिल्लता 
सह प्राय” मर जाता दे। माँ स॑ उतर फर दूप घाय फ्रा होता 
है, सम्य परा में माँ कपत्र यच्चे वो दूध यडुत फम परिलातो 
है, दूध पिलान फा फाम प्रापः थायों मे सुपर दिया जाता है । 
धाय यदि स्यस्प है सो फाद् याव नहीं, नहीं छो आप पष्चे का 
हानि पहुँच जाती हूं। झठणय ज्यों घाय द्वारा गदनों को पूथ 
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पिल्लाया जाता है, वहाँ घायों को स्वस्थ रखना अत्यन्त झाघ 
श्यफ है । ऐसा होते हुए सी मावा फे घृध फी कुछ और दी चात 
है। उसमें यच्चे के क्षिण बिशेष शक्ति हैे। साता को द्वीसथ 
प्रफार से घच्चे के क्षिए स्वस्थ रहना चाहिए। 

प्राय” श्ञोग साता के दूध से सन्तुष्ट नहीं रद्दते | वे वचूवे 
को सोटा करने के क्षिए नाना प्रकार के बोसकत्ों के दूध को 
अयोग में ज्ञाते हैं। विज्ञापनदाता विज्ञापनों में नाना प्रकार 
से इस दूध की प्रशंसा करते हैं. और जनता उनके धगुल्ल में 
फँसा जाती है। इससे बच्चों का पेट कमजोर द्वो जाता है 
और थे रोगी द्वो जाते हैं । 

अतएव हस प्रकार के यने हुये वाजारू यूघ वन्यों को 
कभी भी न वेना चाहिये। यदि माता क दूध न द्वोता दो या 
कम द्वोता दो सो गाय का फच्चा दूध दिया जा सकता है। 
उदाज्ञा हुआ गाय फा दूध सारी होता है झौर यरूघों को वर 
अफवार से हानि पहुँचाता है | वह देर में दृजम द्लोता है और 
इसके अक्षाया दूध की पोपण शक्ति उबालने से नप्ट दो जाती 
है। डाक्टर कहते हैं कि कच्चे दूध में जीयाशु पढ़ जाते है जो 
रोग उस्पन्न फरते हैं, यदि बच्चे का पेट निरोग दे तो जीवा 
खुन्मों से ररने की जरूरत नहीं है । थे पेट में जाते द्वी मरकर 
सब हम द्वो जाते हैं । यदि लोग फच्चे दूध से शढरते दो यो 
थोड़ा सा उसे गुनगुना कर लो, किन्तु ध्यार्ले नहीं। 

यास्वय में गाय का ताजा दूध पेना बाहिए और उसमें 
थोज़ा-सा पानी मिला क्षेमा चाहिये। यह वेसस लिया जाय फि 
जिस गाय का दूघ दिया जा रद्दा है घद्द तन्दुरुस्व हैं या नहीं, 
जो गायें सटे में २४ घटे वंघी रहती है थे स्वस्थ नहीं हो सफरती। 
जे दिन में यरने जाती हैं कर जिन्हें घास पात अधिक खाने 
को दिया जादा है, ये स्वस्प द्ोती हैं। यवि गाय स्वस्थ न हुई 
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धो उसके दूध से बच्चे को हानि पहुँचती है। दर समय गाए 
फा दूध धाजा नहीं मिल सकठा, इसलिए जघ दूध पचच भ्म 
पीने को दिया जाय तग्र जरा शुनगुना फर लिया जाय तो द्वानि 
नहीं दे, किन्तु उत्राला या औटाया दूध वच्यों को कदापि न 
बैना चादिय । उबाल हुए दूध स चर्चा के हाथ-यैर मोर पढ़ 
जाते हैं और उनके पेट निकल पाते हैं । 


._ जय यच्चा जरा यक्ञा हो तो उसे चायल या जौ फा माँ 
देना चाहिये । दूध या माँफ में चीनी नहीं मिलाना चाहिय। 
मीठे से दूध का स्वाद यड़ जाता हे मिससे आवश्यकता से 
अधिक यच्चा पौने ल्षगता है, नकली रीमि से दूध पिलाने में 
यद्दी तो' सारी हानि है। इसके अतिरिक्त चीनी स्पर्य पेट क 
लिये भम्धो वस्तु नहीं है। इश्यर ने जितनी चीनी की आय 
श्यक्ता समझी है उतनी चीनी उसने हमार स्याश पदार्थों में 
स्थामायिफ रूप सं ही मिक्षा दी ८ । 

बच्चे फो आझावयकता में ग्रधिफ न गिलाना बादिय | कम 
स्पान में इसनी हानि नहीं हे, जितनी अधिफ खाने में | उसे 
खान का समय भाँध देना घाहिये। छोट यष्यों फरो श्राप भूख 
जल्‍दी मल्दी लगती दे, ह्रतग्य उसफी रुचि देखकर भौर थीप 
में जय यह अच्छी ग़रद दैस लिया जाय कि इसे भूस क्षगी है, 
सो उसे भोवन देना चादिये। 

यश्यचा जप कुछ घब्ा दो जाय भर उसके वात मिफल 
झआायें सो दूध क झलापा ठसे दिग्दुस्तागे ढ्म से सिंकी हुई 
गेहूँ के ्ाट की रोटो और दलिया देना घाहिय । रादी फो माँ 
पदलके सूप चया ले सब पच्ये के सुँद में टाल । यह प्रया दिग्दु 
स्तानिरयों के लिए घिनौनी मालूम द्वांती है, किस्तु इससे बस्दे 
फो पद! काम पहुँचता है। मच्या रोटी झा अच्छी घरद घपा 
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नहों सकता, इसक्िए स्मद्ठी रोटी का दुकढ़ा ठसके पेट में जाने 
से सुसे बदृहजमी होने का स देह हे । 

ताजा फश्ष और एक टुकड़ा रोटी शुरू में शड़के फे लिए 
काफो है, रोटी में घी नहीं चुपश्टना बाधिये | ज़ड़कपन ले ही 
ब्थो को समझते रहना घाहिये कि इससे यद्कर सुम्दारे क्षिए 
दूसरा सोजन नहीं है। इसक॑ पश्चात्‌ उन्द थीड़ा-सा मात, थोड़ी 
सी वाल ओर थोड़ी सी तरकारी खाने को दीजिये, भाव का 
माँड न निफासना चाहिये और दाल छिलकेदार होनी चाहिये । 
पानी भी उन्हें स्थाभाविफ जिंसना ठढा मिक्ष सक्रे, उतना ठैढा 
देना चाहिये | उसे उवाक्षकर नहीं पऐेना चाहिये । 

यथों को स्वस्थ रखने के क्षिण यह आवश्यफ है कि उनके 
कपड़ों पर भी ध्यान रक्या जाय । से शवने ठीले और धृवादार 
हू कि षश्यों को किसी प्रकार फी सकक्षीफ न हो | गर्मी के दिनों 
में उन्हें एक पतल्षा-सा कुरसा पहनना चाहिये भौर जद्दों तक दो 
नंगे पैर रखना चाहिये । गर्मी में उन्हें मोजे क्र पतजून पहनने 
की जरूरत नहीं है। यप्वों के सर पर कंटोप थाँधने फी आय 
श्यफता नहीं है। इससे उनके स्थास्थ्य को हानि पहुँचती दे । 

थश्चा को हखादार खुले रूमरे में सुज्ञाना 'बाहिये । 25: मुं 
घन्द' न फरना चाहिये | उनको हर एक ऋतु में ओदाना ह 
पनको जितना पसीना झआायेगा उसना ही फायदेम॑द है। हे सी 
मातायें फमरे के सब दरवाजे को जाड़े में यन्द फर देवी हैं, इस 
भय से कि च्चे को सरदी छग जायगी। ऐसा सममना मूर्यंता 
है। यन्द फमरे में पक्चे को कदापि न सुलाना चाहिये । 

अग आप छोग उन याक्षकों फी ओर ध्यान दीडिये जो 
पढुने क॑ किए स्कूल्त जाते हैं। इन यथ्ों के मोजन में हम बड़ी 
क्ापरयाद्दी फरते हैं। बहुत से वक्चे चासी पराठे गया पूढ़ो, 
अचार था किसी दूसरी चटपटी चीज के साथ स्राकर स्कूल 
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जाते हैं। यहाँ जय छुट्टी का घंटा वजवा दे या चीष ही में 
स्फूल फे बाहर निकलकर घटपदे, मज़ाई का मर आदि अखाप 
पदार्थ स्रादे हैं। सायंकाल जप स्कृक्ष से पे घर जादे हैं वो पेट 
भर खावे हैं झौर राव को ८ ये डटकर फिर भोजन फरते हैं 
परिणाम इसका यहद्द होता है कि अधिफाश विधार्थी एक न 
एफ रोग से पीड़ित रहते हैं । फम से कम उनकी छपियतस दिन 
भर भारी तो जरूर रहतो हैं झौर कमी कभी दर्जे में मेद के 
बोस से ऊँपते हुए दिग्यलाई पड़ते हैं! 

जिन साता पिता ने बचे फो पैदा किया है उरहें इसकी 
देख-रेख भी पूरी रद से करना चादििये। प्राव'काल स्कूल जय 
थे भाषे तो उन्दें चोझर मिल्ले झादे फी रोटी, वाल, भाव भौर 
सरकारी खाने फो में, सव फाम छीवकर ताजा मोजन उनके 
ज्षिए यनाया जाय । यययों को पटपट फ्रे लियेपैसे न विये जायें। 
स्कूलों की झोर स संयुक्त प्रान्द फ स्कूर्तों में न फ्रे जलपान 
का अथ प्रधघ दो गया है । १ बजे फ छग़भग उनफो मिक्षता 
हैं। थद भने फा जज्ञपान उनफ क्षिए फाफी एे। 

चार घजे जय यश्चे स्फूल से घर यापस जात ँ सा उनको 
कुछ भी जलपान न दिया झाय और यदि देने की झपश्यकता 
ही पड़े यो सामय्रिफ फल साने यो दिय जाये। ७ पमे, तप 
छनको यद्दी ये छने आयाटे फी रोटी भौर सरफारी क्रा भोजन 
कराया साय । पूड़ी झयौड़ी सिलाना द्वानिकारक दे, वापा गाय 
का फच्या दूध भी दिया जा सकता टै। इमेशा रस पात पर 
भ्यान रफ्पा जाय कि यों फो जादी उक्दी न सिल्लाया जाय 
आर खो भोजन खाने को दिया जाय पद जल्द पानयाका हो। 

कडऊों फो सूत में जब प्यास लगे तो टंटा पानी हीं 
पिल्लाया जाय। सोटापाटर, आइस प्रीम, लेमो तद थादि पीये 
फी प्रपा घुरी है। ये खय रपामापिफ पय पदाये नहीं दे परफ 


( *३ ) 


मी स्वाभाविक न होने के कारण स्यान्य समझना चाहिये। 
ऐसा होते हुए मी छड़कों फो झादतें घर में द्वी पढ़ती हैं। थे 
अपने माता पिसा फी नकक्ष करके अपना आचरण निर्माण करते 
हैं। यदि पिसा घर में चुरुट पीते हैं तो उन्हें पेखकर पथा भी 
घुसट पीने गता है । यदि मावा-पिताआठ यार घरमें बिना सोचे 
सममे भोजन करते हैं तो बचा भी देखा-देखी भाठ घार मोजन 
करता है। खामे-पीने का, घातें करने का, रहन-सष्दन फा ऊँचा 
धादर्श थदि घर के क्षोग रक्खें तो यद्े फो यह कहने फी झाष 
श्यकता न पड़ेगी कि बेटा, सुम्हें इस प्रकार संसार में गहना 
चाहिये। एक प्रत्यक्ष उदाहर ण॒ सी मीखिक यातों से कहीं चच्छा है। 
स्कूल जाने वाके कद़कों में एफ थात सबसे खराब यह पाई 
जाती है कि चहुव से ज्ञड़फे रोज समान नहीं फरते। थे मुँह में जरा 
सा तेक्ष ज्षगा लेते हैं. और वालों में कंधी फर केसे दें । देखनेवाते 
फो मालूम होता है कि ये स्नान करके आये हैं किन्सु घास्तव में 
ऐसी थाव नहीं रद्सी । जाड़े के दिनों में शायद १५ दिनों में थे 
स्नान फरते द्वोंगे । जे क्ञाभ अच्छी दृ॒वा से फेफड़ों फो पहुँचता 
है बद्दी ज्ञाम स्नान करने से त्वचा एयं शरीर फो पहुँऋता है। 
आपने पेखा धोगा कि जय आप स्नान फरतसे हैं सो शरीर भर में 
कैसी फुर्ती एकदम पैदा हो जासी है और चित्त एक दम किस 
प्रकार प्रसभ्न द्यो जाता है| 
दूसरी खराब आदत जो बच्चों में पाई जासी है यह व्यायाम 
का अमाय है। वर्शों के किये व्यायाम करना उतना ही आवश्यक 
है जितना उनक लिये मोसन फरना | सवसे अच्छा व्यायाम 
प्रात'फाक्ष खुली दवा में टहजना है। प्रत्येक बच्चे को ,प्रात'फास्त 
उठकर शौचादि से निषत्त होकर ४, » मी चवश्य टहछ् भाना 
चाहिये भर फिर उस ऊे वाद अपने दैनिफ फाम में ज्वमना चाहिये। 
(070 75 ४७ ६0067 ०९४७ 77४0, यानी जो राज 
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घश्चे हैं बेही भागे चल्लफर देंश फ द्ोनद्दार नागरिक बनते है। 
यदि स्पास्प्यदायक मोजन फ्री शोर वाल्यकाल से ही उन 
प्रवृत्ति ज्गाई जाय, यदि रहन-सहून का ध्यान यात्यकाप्त स 
दिया जाय सो देश का देश स्वस्थ हो साय और भ्रागे पलढर 
उनके रोगों को दूर करने के लिये द्वायतोथा स करना पढ़े ! 


६--जक्ष चिकित्सा के स्नान 

ज्ल-चिक्त्सा म॑ जिन स्नानों से रोग गृर किये जाते हैं 

उनके विवरण यहाँ दिये जाते हैं। 
स्टीम थाथ ( बाष्पस्तान ) 

स्टीम धाथ यई प्रयार से क्षिय ज्ञाग हैं, स्थचा अपना ब्राम 
सुघार से करे इसके लिये यह सयसे सद्िया रनान है। जो 
स्थस्थ रहना चाहत हैँ टनफ छ्षिये यद्ध अत्यन्त भझ्रापण्यफ है 
फि उनकी त्यया ठीक-ठीफ फास करे । 

सारे शरीर का स्टौम पाध--छह शने साएप ने शरीर 
में स्टीम पाथ लग फे लिये एफ विशेष यन्य तैयार क्रिया दै 
जिसका श्रित्र दूसरी ओर दिया है।इस यन्ध स यद लाभ 
दि इससे चाह प्राप सारे शरीर में रटीस याभ से सीमिय धौर 
चाहे शरीर हे फकिप्तो माय में ललीजिय फ्योंफि यह छाटा 
पड़ा छिया जा सफवा है । 

स्ित्र[ स्व ] की सरद यंत्र फ्री र्पफ़र तीन था चार पाती 
से मरे घरतत भाग पर चढ़ा दीजिय, ऊघ पानी सोलन क्षगे 
सो रोगी फी पीठ छ पल विल्लकुल नग्मा यप्र पर लिटा दीजिये 
और उमक।! फम्वल से इस प्रकार छफ़िये फि य; चारों शोर 
जमीन से झ्टफता रदे सिससे भाप घादर न निरुलने पाया 
शुरू में सिर भी दफ लेना पाद्िय | फिर पानी से थोलत हुए 
दो बर्यन पस्थक्ष उठाकर नीजे रम्यिय + एफ पैर के मीचे ओर 
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दूसरा पीठ के नीचे। वर्षों के क्षिप फेवक्ष एक घरतन का 
रखना काप है। ध्योंद्री यस्तनों से साफ कम निकक्तने लगे तो 
चनको हटाकर आग पर चढ़ा दीजिये भौर आग पर रखे हुए 
दो बरसन उनके स्थान पर रखिये | इसी प्रकार काफी माफ देने 
के लिए वरतनों फो पद्लसे रहिये । 

(० या १५ मिनट # वाद रोगी को उत्तट जाना चाहिये 
ताकि भाफ पेड़, और छाती में विशेष रूप में पहुँचने कगे। 
पसीना यदि असी सक न थाया द्ोगा तो अब जोर से निकलने 
स्तगंगा | वर्चों के क्षिण बस्तनों को घार-चार घदलना अआयश्यक 
है । जिन क्षो्गों फो जल्दी पसीना नहीं आता रन्हें भ्रपना सिर 
ढके रद्दना चाद्दिये।जिन हिस्सों में विज्ञासीय-द्रज्य झ्रधिफ 
स॑खित है उनमें पसीना देर में निकक्षता है। रोगी की मी यही 
इच्छा होती है कि बद्ाँ क्रधिक गरमी पहुँचाई जाय | उसकी 
यह इच्छा पू्णों होनी चाद्िये । स्टीस थाथ आधश्यफतानुसार 
१५ मिनट से आधघ घण्टे तफ लिया जा सफ्सा है| 

कमजोर पुरुषों फां ्रथवा जिनकी दशा भयद्डर है और 
पागक्ष आदि उमाद रोगियों को स्टीम थायथ कमी नहीं परेना 
चाहिए | जिन क्षोगों को स्वभायत' पसीना आता है उन्हें मी 
स्टीम वाय क्ैने फी जरूरत नहीं है। एक सप्ताद में दो यार से 
अधिक स्टीम वायथ नहीं केना चाहिये। 

स्टीस याय क्ेकर ठंढे पानी का (६८, ८९१ फैरन हाइट ) 
हिप वाथ शरीर को ठंढा फरने के क्षिए लेना चाद्निये।दिप 
थायथ फे शुरू में या अन्स में पेड़, फे अतिरिक्त शरीर के भझनन्‍्य 
भागों को सी ठंढा करने फे लिए टंडे पानी से धो छाजना 
चाहिए | इस रीति से पसीना आने पर फोई भीतरी उत्तेजना 
नहीं होदी | गरमी के याद ठंडे पानी फे स्नान से चिल्ुकुल न 
डरना चाहिये | क्षोहे का स्टीज़ बनाने फे क्षिए पहके उसे आग 
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में लाल करते हैं और फिर उसे शीवल जल में भ्ुमप्रते हैं। एमी 
अकार स्टीम थाय के बाद जब मनुष्य का शरीर भी ठेठा छिद 
जादा दै वो यह मजबूत बनता है । 

स्टीम बाय सेकर शरीर को इस प्रकार गरम करना चाहिए 
फि छुछ पसीना शा जाये । ताकतवर पुरुष खुली दया में टरव्स 
अथया स्याय्राम करें और कमजार पुरुषों फो गरम कपई भाई 
कर घारपाई पर लेट साना चाहिये ! 

स्टीम थ्राथ येंत को फुर्सा म धैठकर लिया जा सफ्ता है। 
रोगी उमम॑ पैठ जाय प्रीर चारों प्रोर अपने को फरपल से दफ 
से । छर्सी क नीचे एक म्थॉलसे हुए पानी फा घरतन रफ़्खां जाग 
आर रोगी फ दर एब' फम खौकत हुए घूसरे यरपन फे ऊपर दी 
पतली पसली खफप्रिया रखकर उसी रे ऊपर ग्स दिय जायें। 

(आराम फुर्मी या वृष्दातों म ण्य छोटी टिया से भी स्तीम 
याथ लिया ता सकता ह किन्तु खुइ फुने साहय फे यंत्र में स्टीम 
याय लेते समय सुमिया अधिक शोती £ ।) 

पड़. का स्टरीम घाथ-यद स्टीम याथ फठित से फदिन 

शद॒र रोगी में लिया खाता है । इसके लने का हग थिघ्र (व) से 
स्पष्ट हो साता दै। इसक याद छिप ग्राप लेता भत्यन्त आघरयक 
है। स्री सम्बधी रोगों मं हिप घाथ फी जगा; सिदूस पाथ 
संता चार्दिये। इस स्टीम पाथ व ल्न का ढक यरी है जो पृर 
शरीर फ स्टीम वाय लेने फा है हे 

गदन श्र सर का स्टीम शाधथ-जिप्र (स) से यद स्टीम 
पाप स्पष्ट दो जाता है । साप का अरतन ग्रेंप पे ऊपर एफ तरस 
पर रक्‍्खा जाता दे कौर सर और गदन में उस समय तक 
माप दी जाती है ऊप तक इनस पसीना ने निफ्लन लग। 
पसीना निरलत दी दई बाई दा सायगा । दीं पी पीड़ा में सी 
बरिशप रूप से दैशने में आना हे। सर और छाती को यदि गे 
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गरम हों तो ठंढे पानी से धो छालना घाहिये ह्यीर फौरन दी ट्टिप 
याथ या घिदज पाथ लेना चाहिये । यदि दर्दे कुछ देर घाद फिर 
होने ज़गे सो गरदन का स्टीस । थ सारे शरीर फा स्टीम गराथ 
चारी-बारी से लेना 'वाहिये। सागे शरीर फे स्टीम वाथ में इस 
सात फा ष्यान रहे फि पेड में सी माप दी जाय | 

प्रथक-प्रयक प्मंग फे स्टीम याथ पड़े मद्॒त्य के होते एँ । 
उनसे ज्ञाभ जक्द पहुँचता दे । फान के दे में, आँख फी थीमारी 
में, नाक आर गले फी वीमारी में, दाँधों फी पीड़ा में अमीर फोड़े 
फुन्सी श्रीर भीवर मुँह याल्े फोड़े में तो ये मचूक ज्ञाभवदायक 
सिद्ध इ॒ये हैं 

विशेष भ्ंगों फे स्टीस घाथ किसी विशेष यंत्रों फी सहायता 
से सी दिये जा सकते हैं। पेड़ फा स्टीम याथ साधारण फुर्सा 
में क्षिया जा सफता है। सर में स्टीम याथ केने फे लिये एफ 
छोटी सी चौकी मे फाम स्लिया ज्ञा सकता है, जिसके ऊपर 
स्ीज़से हुए पानी फा घरतन रफ्खा जा सके | 

धूप स्नान ( सन बाथ ) 

धूप या सन याथ उस दिन क्षिया जा सफ्ता हैं जिस पिन 
सूप्य स्रुथ चमक रहा हो और दिन में साधारण गरमी द्वो । 
उसके कछ्ेने की विधि इस प्रकार है | रोगी को बहुत पतल्षा 
कपड़ा पहनकर चटाइ या ( ऊनी कम्यत पर ) क्षेट रहना 
चाहिये, जहाँ घूप वो झाती हो त्ेकिन या न खगती दो । जूते 
ओर भोज एक दश न रहें। स्लियों फो अपनी चोली उसार 
बाक्षनों चाहिये। सर भौीर चेद्रे का यड़ेन्यडे पत्तों द्ागा धूप से 
वजाना चादिये। इसके लिए फेल्ते के पत्तों स अच्छा काम चत्च 
सकता है। पेड़ को सी पत्चों से ढाँक रखता चाहिये। पत्ता ल 
मिलते तो गीक्े कपड़े से ढाँक विया जाय। 

धूप स्नान आधघ घण्टे से डेट घंट तफ आपश्यकता के अतु- 
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सार लिया या सकष है। यदि,झिसी रोगी को सब मी पसौद 
न निकले सती उसे ढेढ़ घट से भी अधिक पृष में लेट राय 
चादिये  यहुत फड़ी धूप में वहुत देर तफ सन धाय छ्षेना उत्िद 
नहीं है । सन धाय मेवे समय जिनके सर में दर्क दोन सगे 
उन्हें पद्दल थोड़े ही समय सक सन याथ सेना 'पादिए। यह 
दुशा विशेष्वर उन रोगियों की होती है लिनको या तो पसीना 
आता ही नहीं क्र फभी आता भी है तो बडी कठिनाड मे । 

सन बाय के याद दीले हुए विशावीय-द्ठ्य को बाहर मिफ़ा- 
क्षत क लिय हिप पायया सिदूज याथ झत्यन्त आयर्यक 
है । जिन अत्यन्ध पीमार रोगियों फो टंडे दविप चाथ या सिदय 
याय के परसात जक्ती गरमी नहीं भाधी उन्हें सर ढॉकरूर धूप 
में गरमी ल्ान॑ के किये फिर पैठ जाना भादियेयां धूप में 
टहलना खाहिये | अधिक थीमार रोगियों फे किये सन पास 
कप्टप्रद हैं, इसकिये शुरू में न दैना चाहिये । 

समयाथ लते का सतसे थढ़िया समय १० से १ बजे तक 
का है। यदि इण्छा द्वो थो दोपहर के मोयन फे परघाव समया्थ 
लिया जा सफतवा दे फिस्तु मोजन के भाष या गक पंट घाद सना 
यज्तम है! कयोंफि भोतन पषाने के लिय शरीर को गरमी छी 
जरूरत द्वोती £ै शोर सनपाय के परपात थो ठण्डे स्नान लिये 
जाते हैं उनमे गरमी फम होती दे। 

किमी पिशेष भंतर के सनपाय 

खुई कूने साहय ने गुमडियों में, पहते हुए पार्षो में, सूजन 
में, रसौसली में, शरीर फे भीतर किसी अ्रपयव प फल वान में 
आर सप प्रफार प दे में सम बाय फॉ मड़ी सफलता पूर्षक 
श्रयोग किया है। छिसी पिरोध अंग का सम वाथ नमी प्रझार 
निया जाना है जिस अकार पूरे शरीर फा सन याय। भंतर 
फेवल इसना दी है जिस अंग पर सन याम सना हां थो बह एक 


ञ 
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दम नंगा फर दिया ज्ञाय और उस पर दो पत्ते रख दिए जाँय। 
सन घाथ फे धिपय में साधघारशुठया यह कहा छा सफता 
कि पानी और आध्वार के साथ सबसे उत्तम हमारा, चिकित्सक 
सूथ ही है। दूसरा कोई भी ऐसा मागे नहीं है जिससे हमको 
सूर्य के समान लाभ प्राप्त दो सके। पुराने रोगों फे विज्ातीय-द्धज्य 
को दोला करनेफे ज्िण सन घाथ से बदकर कोइ दूसरा कज्ञाभदायक 
सरक्ष उपाय नहीं है । एफ उवाइरण से यद् यात और मी क्रघिक 
स्पष्ट हो जायगी । मिट्टी से सना हुआ कपड़ा यदि धूप में ढाका 
जाय सो मिट्टी शीघ्र सूझ्व जाती दे, फिन्तु यदि हम कपड़े को एफ 
आर पानी में मिगोर्ये भौर वार घार धूप में रकक्‍स्ें तो घृूप मैत् 
को थोद़ा थहुस स्र्रींच क्षेतरी है भौर कपड़ा साफ दो जाता है| 
इस प्रष्वी पर जीव मात्र का जीयन धूप, पानी, हवा और 
मिट्टी क॑ प्रभाव पर है जो एक-एक के धाद पड़ा करता दै। पौधे 
ओर पछ तभी ठग सकते हैं, जथ उनको धूप, पानी हवा और 
मिट्टी मिल्तती दै । जीवन के ये साधन जब अक्षग दो जाते हैं तो 
पौध और एच या दो छोटे-ही रद्द जाते दे यद्द सूख जाते हैं। एस 
ही द्वाज्त सय जीयघारियों और मनुष्य प्राणी फा मी है। अभाग्य 
यश बहुत स ल्लोग आवश्यफता से अधिक घूप और जक्ष से पर 
हेज़ फरते हैं | ऐसी दशा में शरीर नाजुक दो जाता है क्रौर रोग 
फो जज््य पकड़ता है । एक व दुरुस्त मनुष्य विना फिसी हानि क 
धूप सह्द सकता है। एक रोगी या फमरजोर मनुष्य धूप से स्वभा- 
बस' बचता है क्योंकि इससे उसको वेचेनी मालूस धोती है । शरीर 
के मीवर यिज्ातीयद्रब्य फे ढोले पढ़ने से यदि मज्त निफालन 
__ याद्षी इस्ठ्र्याँ कमजोर ्ँ. तो सरददे,सुस्तो, यकायट और भारी 
पन मालूम होते दे । यदि ये सघ विकार उत्पन्न दाने ख़्गें तो 
समझ लेना चाहिये झि बरिजतीय-द्रल्य अपनी जगह से ढीला 
ड्ोकर निकक्षनेपर अया है। घिना हिप या सिदूज़ घाय किये फेघज 
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सन थाय से ही हमारा मनोरथ नहीं सिद्ध दो सफता | बल मे 
जीवन-शक्ति बढ़ती है भौर उसे यद्माना हममें से प्रत्येकफा उद्दे हर 
दोना चहिये। पौधे मीघूप कौर पासी छ घारी-वारी श्रसर स 
उगते हैं भर उन्हें यदि भफेली घृष दी मिल्ले तो व जल्द सू 
जाते है | अफ्लित में जिस प्रकार काम होता है जब दें यह मालूम 
हो जाता है तो इस मात के सममने में दम फांइ भी कठिनता 
नहीं रद जाती फि सन बाय स उत्पन्न खरायियाँ ठग्डे स्‍्नानों 
स फिस प्रवार दूर दो जाती हैं। सन याय फ साथ हुई फून 
ठगणद़े स्मानों फे फरने से रोग यहुत ही शीघ्र ऋच्छ द्वोते हैं । 
कोइ-कोइ क्‍्याल फरने छोंगे फ़ि घृष का प्रभाव छके हुये शरीर 
के हिस्से की भ्रपेक्ता नंग शरीर फे हिस्से पर अधिक हांता द्वोगा 
किन्सु इनका ऐसा ख्याल करना सूल है ! प्रकृति की ओर एन 
ओर ध्यान से इसफा उत्तर मिक्ष जाता है। अँयरों की क्षोर दस्पिये । 
क्या अँयूर घूप से पयान फ लिय पत्ता की क्षाए में नहीं हो 
जात | सो पतियों स भस्धी सरह ठफ रदते हैं. य मीठ होते 
और अच्छी गरह पऊते हैं, फिन्तु सो खुल रहते हैं ये या सी 
सट्टे दो जात हैं या उनकी गृद्धि मारी जाती है। शाहदान फे पृ 
की भी यही दशा उस समय द्वोपती है उव फल सो पढ़ जाते है, 
डिम्तु पीर्यों कीए समा लाते है। एसी उशा में फल पिना पढे 
ही सूख लाने हैं। यदि साया फ लिये परिरयाँ रहें हो यह दशा 
न ही। पफने के लिये हरेए फल को पश्तियों फ्री झ्रयरयक्रता मे ) 
वपराण उदाहरणों स यह पात सलीमाँति सिद्ध दोती रे शि 
सूर्य फी परोष्ठ पीर श्रपरों 9 धूप फा क्‍या प्रभाय होता है। 
नंगे सर पर थूप या प्रमाय द्ानिकारफ दोता 2 और 
इससे माना प्रकार के विफार उत्पन्न हाम॑ हैं | चदि हग शादीर 
को इग्पढ्े स झुक रहे मी चमे पे छ्ैेड अति शीघ्र सुल जाने हैं 
४, उनमें से पसीना मी अति शीघ्र तिकलन खगायादं। 
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पसीना और भी अधिक उस समय निकलता दै, जय ईम उसमें. 
ऐसी चीज रखते हैं. जिसफे भीतर पानी द्ो। ऐसा पानी साजे 
आर हरे पत्तों में हुआ करता है | 

सूर्य की किरणों का प्रमाध फाले फपड़ों में खूसरा धतोता हे 
ओर सफेद फपड़ों में दूसरा । इसलिये यद्द घात विचारणीय है. 
कि हम याय फे समय सिले कपढ़े पद्दिनें या इरे हरे पत्तों फो 
फाम में ल्ञायें । लुइ कूने का अनुभय दे कि बिखातीयदरब्य में 
हरेहरे पत्तों मे छनफर जो किरनें जाती हैं वे हो उसको और 
सप्र प्रकार फे बर्खो से फद्दीं अधिक दीली करवी हैं। सन बाय 
के साथ और दूसरे ठढ़े स्नानों से पेड_में पड़ो हुई गुमद्ियों 
को, दमा को अर गठिया फो यड़ा क्ञाम हुआ है । 

हिप धाथ या उदर स्नान--हसके केने की विधि इस 
प्रकार है, जैसा चिप्र न॑ द्‌ में हैँ । एफ टव में ८८ से (पी 
प्रेन द्वाइट तापमान फा जल्ञ इस प्रफार मरिये कि यह ऊपर 
नामी तफ रहे भ्रौर नीचे जाँघों दक । स्नान फरने घाज्षा फिर 
हसमें घैठ कर एक मोट गीक्षे झ्गवछले से नाभी से नीचे की 
तरफ और एक फोस् से दूसरी कोख तक शरीर फो रगड् जय 
तक शरीर में ठण्ठक न मालूम होने क्षगे । 

प्रयम प्रथम यह्‌ स्नान ४ से ० मिनट सफक छ्षेना चाहिये। 
इसके वाद ह्मम्यास पड़ने पर समय यद़ा ऐेना घाद्िये । कमजोर 
सनुर्ष्यों और बच्चों फे द्विये योदे ही मिनटों का स्नान काफी 
है। स्नान फरते समय इस घात पर पूरा ध्यान रक्‍्खा जाय कि 
पैर और शरीर के ऊपरी थड़ पर पानो न पड़ने पाये। पैरों में 
कम्वक्ष डाज्ष लिया जाय तो और भी अच्छा दे । स्नान फे बाद 
घ्यायाम हारा शरीर को गरम ऋरना आवश्यक है। जो रोगी 
अत्यन्द निर्षक्ष हैं गरा सख्त घीमार हैं, उन्हें गरमी लाने के छिये 
खुब ओढ़फर चारपाई पर लेट रहना चाहिये ! यदि गरमी इस' 
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सुन वाथ से ही हमारा सनोरथ नहीं सिद्ध हो सकता। जल्न से 
जीषन-शक्ति मद॒ती है भौर उसे यद्वाना हममें से अत्येफश्ना उद्दे एव 
होना चहिये | पौधे मी घूप ओर पानी कं वारी-वारी भ्रसर से 
उगते हैं भर उस्हें यदि अकेली धूप ही मिले तो थे जल्द सूख 
जाते हैं। प्रक्षित में जिस प्रकार काम द्वोता है जब हमें यह माखूम 
हो जाया है वो इस बाद के सममने में हमें कोई मी कठिनता 
नहीं रद्द जावी फि सन याय से उत्पन्न खरावियाँ ठणडे स्नानों 
से किस प्रकार दूर दो जाती दे । सन बाय के साथ लुई फूते क॑ 
टठण्ढ़े स्नानों के फरने से रोग घहुव ही शीघ्र भच्छे होते हैं। 

फोई-कोई ज़्याक्ष करने होंगे कि घूप का प्रभाव हे दे शरीर 
फे हिस्से की अपेक्षा नंगे शरीर फे हिस्से पर ह्मधिक होता दवीगा 
डिन्‍्तु उनसा ऐसा स्याल करना मूल है! अकृति फी छोर देखने 
ओर ध्यान से इसका उत्तर मिल्ष जात है। अ्ंगूरों की कोर देखिय | 
क्या अँयूर धूप से घ््मान के लिये पर्चो की थाड़ में नहीं 
जाते | शो पत्तियों स अषछी सरह ढके रहते हैं. थे मीठे छोते 
ओर अच्छी तरद्द पफसे हैं, किन्तु जो मु रहते हैं थे या तो 
खट्टे दो जाते है था उनकी गृद्धि मारी जाती है। शाहवाने के यूश 
की भी यही दशा उस समय होती है जब फल्ष तो पक जाते हैं, 
किन्तु पत्तियाँ कीडे स्था साते हैं। ऐसी दरा में फल पिना चढ़ 
ही सूख जाते हैं। यवि साया फ॑ किये पत्तियाँ रहें तो यह दशा 
न हो | पफने के किये हरेक फक्ष को पत्तियों की प्ममश्यकता है | 
उपरोक्त उदादरणों से पद यात भल्लीमाँति सिद्ध होती दे कि 
सूर्य फी परोक्ष और अपरोश घूप का क्‍या प्रमाष होता [ह। 

नंगे सर पर धूप फ्राप्रभाव हानिकारक होता है और 
इससे नाना प्रफार के विकार उत्पन्न होते हैं। यदि हम शरीर 
को कपड़े से उके रहें तो चमड़े फे छेद भपि शीघ्र खुल जाते हैं 
और उनमें से पसीना मी अ््ति शीघ्र निकक्षनें क्षणता हैं। 

पा 
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पसीना और भी अधिक उस समय निकलता है, जय ६ंम उसमें. 
ऐसी चीज रखते हैं जिसके भीतर पानी द्वो। ऐसा पानी वाजे 
ओर हरे पत्तों में हुआ करता है । 

सूर्य की फिरणों का प्रभाव काछे कपड़ों में दूसरा होता दे 
ओर सफेद फपड़ों में दूसरा | इसलिये यह यात विचारणीय है 
कि दम पाथ फे समय सिले फपड़े पहिनें या हरे-हरे पत्ता फो 
काम में लापें । लुए कूने का अनुभय है कि विलातीय-द्रव्य में 
हरे-हरे पत्तों से छतकर जो फिरनें जाती हैं पे ही उसको पर 
सं प्रफार फे बच्चों से कही मअधिक दीली करती हैं । सन बाय 
फे साथ और दूसरे ठढे स्नानों से पेश_में पद्दी हुई गुसढ़ियों 
का, दमा को अर गठिया को घड़ा क्षाम हुआ है । 

हिप बाय या उद्र स्नान--ईसके लेने की विधि इस 
प्रकार है, जेसा च्िद्र न० द्‌ में हूँ । एक टव में ४८ से द्ष्पी 
फारेन हाइट तापमान का जज्ञ इस प्रफार भरिये कि घहू ऊपर 
नाभी तफ रहे और नीचे जाँघों तक | स्नान फरने पाला फिर 
ससमें बैठ फर एफ मोट गीले ध्लेंगवछ स नाभी से नीचे की 
परफ झीर एक कोख से दूसरी कोख तक शरीर फो रगढ़ जब 
सक शरीर में ठण्ढक न मालूम द्वाने कगे । 

प्रथम प्रथम यह स्नान ५ से १० मिनट तक क्षेना भाहिये। 
इसके याद अ्रम्यास पड़ने पर समय बढ़ा देना चाहिये। फमजोर 
मनुएयों क्रौर बच्यों क॑ लिये थोड़े दी मिनटों फा स्नान फाफी 
है। स्नान फरस॑ समय इस वात पर पूरा ध्यान रफ्सखा जाय कि 
पैर ओर शरीर फे ऊपरी थढ़ पर पानो न पड़ने पाथे। पैरों में 
कम्दक्त डाल क्षिया जाय तो और भी अन्छा है। स्नान के बाद 
व्यायाम ह्वारा शरीर फो गरम ऋरना आवश्यफ है। जो रोगी 
अत्यन्त लिय॑ल हैँ थ्रा सख्य बीमार हैं, उन्हें गरमी काने के लिये 
खूब ओद्कर चारपाई पर लेट रहना भाहिये। यदि गरमी इस 
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अकार जल्दी न आये वो पेड़ पर ऊली पढ्टी पाँध देना चाहिये। । 
४ उद्र स्तरान रोगी फी दशा के अमुसार दिन में एक से दीन 
धार सक क्षिये जा सकते हैं। जक् का धापमान मी रोगी की दशा 
फे अनुसार रखना भाषश्यक्न है। किसी-किसी रोग की दशा 
में केषल मेदन स्नान दी लिये जाते हैं और किसी किसी में 
उददर और मेहन दोनों लिये खाते हैं । 
पद्म बाघ या मेद्दन स्नान-ख्री-सम्ब घी रोगों फे ज़िगे 
यह स्तान अत्यन्त क्षाभकारी है । उसके लेने को विधि इस प्रकार 
है। स्त्रियों फे लिये टव में एक स्टूल रकम दिया जाता है। तथ 
छसमें इतना पानी भय जाता है कि षद स्टूल पर पैठने के समान 
पर नारों ओर टकराता रद क्षेकित बैठने फी जगह गीली न हां । 
स्नान करमे घाज्ञी फिर उसी स्टूल में पैर टन के याहर निफाफ्कर 
शैठ जाये और फिर मांट कपड़े को पानी में मियों भिगो कर 
जननेंद्विय को धोये | फपड़े से एफ यार जितना पानी उठाया आय 
हवना उठाना चादिये ! जननेंद्रिय का सोर स॑ नहीं रगकना चाद्दिये 
कि छिक्ष जाय पर दम नह्ला द्वीकर यह स्तान करना भबाहिये। 
टाँग, पैर भर शरीर का ऊपरी भाग शुप्क रइना चाहिये । यवि 
चूसड़ पानी से भीग जाय वो कोई द्वानि नहीं | मासिक घम के 
समय यह स्नान थन्द रखना चादिये | यदि खून का निकण्तना 
आरोग्यवा की दशा से ह्रधिफ हो तो इस समय भी रत्ान क्षेते 
रदना चाहिये । मासिक धम में २ ग्रा हे दिवस से अधिक नहीं 
खगना भाहिये | हद से दव ४ रोज | या ४रोज से भ्रधिक खून 
जारी रदे तो यह समम क्षेना चाहिये कि श्री फी रुग्ण अवस्था 
है । जत्ञ फा सापमान साधारणतया ० से ६० फेरन ध्ाइट 
होना चादिये। ख्तास-स्ास रोगों में ६६ तक दिया जा सफवा है। 
यह स्नान रोगी फी घायु चर इसखे रोग फं प्रप्ुसार १० 
न० से एक घसटे' वफ लिया जा सकवा है । सरदी में फमरे को 
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गरम फरना चाहिये ) जत्न जितना ठंठा होगा उतना ही ल्ञाम 
अधिक होगा | किंतु इतना ठंढा न द्दोना चाहिये कि स्नान करने 
वबाशे के हाथ जलने लगें । गरम देशों में अधिक टंढा पानी नहीं 
मिल सकता किंतु सद्दाँ उतना दी ठंढा पानी काम में ज्ञाना चाहिये 
जितना प्रकृदि से मिज् सके | इस थात को चिंता न करनी चाहिये 
कि यहाँ बहुत टठँढा पानी नहीं मिक्षता इसकिए क्षाम कम होगा। 
गरम देशों में सक् और पायु में धद्दी सम्बन्ध होगा है जो टंदे 
देशों में होता है।दोनों दशाओं में स्नान का प्रभाव एक दी सा 
द्योता है। यद्द रिपोर्टों से मक्ती भाति सिद्ध हो 'चुछी है । 


जिस स्थान में द्विप बाथ जेने का टय न मिलते यहाँ फोई भी 
कपड़ा घोने का टय सिट्ज वाथ के काम में कला सकता है उसे 
इतन। घड़ा अघश्य होना चाहिये कि एक स्टूक्ष रक्सा जा सफ़े 
आर ५ या ६ गैक्षन पानी समा सक्रे। (एक गैज़न ३ सेर १० 
छटाँक फे वराषर होता है) यदि टव छोटा द्ोगा भौर फम ज॒ज्त 
से यह स्नान किया ज्ायगा तो खाम कम होगा। छुएँ फा ठंठा 
पानी चश्मे % साजे पानी से अधिक ज्लामदायक है किन्तु जहाँ 
कंघक्त चश्मे का ह्वी पानी उपलब्ध है, यहाँ उसी से फाम क्षेना 
घाहिये। 

पूरुपा क लिय-पछुरुर्षों फे ज्षिए सिदूज षांय छेने की 
घद्दी विधि है जो स्त्रियों फे लिए। स्नान फरने पाले पुरुष फो 
चाहिये कि यह क्षिक् को घन्‍द करके और फिर जिन उँगलियों 
से सुधिघा दो उस फे अप्रमाग के वसड़ा गयी चकर वारयें द्वाय से 
पानी फे भीसर ले जावे और फपड़े से लगातार एसे रगड़-रगढ़ 
कर घीरे घीरे घोये | अधिक न रगड़े कि चमड़े छिक्त जाय । 
इस स्नान में गलती न फरना चाहिए, किसी विशेषश्ञ से पूछ 
केना अच्छा है। 
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नोट /-हमारे देश में मिट्टी के पड़े में रक्‍्सा दुआ झा 
सिट्ज धाथ के लिये भच्छा दे । 

नोट २--यदि टव न मित्र सके तो मिह्ी की माद से 
स्थान में गाइ़फर और उसमें काठ की एक पतक्षी पटरी रस 
कर भी सिट्ज़ बाय लिया जा सकता है। 

नोट ३--मुसलमानों ऊे यहाँ लिंड' का भ्रम्रमाग सतत ६ 
समय क्राट दिया जावा है। उनफो उस स्थान को घोौलिये मं 
रगड़ना चाहिये जो टोगों शौर अेबकोप के घीष में £ झोर 
कमर के नोचे फे भाग को स्टूल फे ऊपर 3 भ्रेंगुल डँथा रखना 
चाहिये । 

जो रोगी मीतर सूजन से पीड़ित हैं या जिनक मीतर झंगों 
में दीपैकाल्लीन रांग फे कारण सड़न आा गई हो उन रोगियों 
का भीसरी सूजन पहिलते ही स्तान से नीचे खिचफर जमसंग्द्रिग 
के भगल-वगल आ जाता है। इससे प्रमड़ाना न चाहिगे। 
स्नान पूववर् करवे रहना चादिये और माट कपड़े छी जगश 
पत्ते कपड़े का ज्यवद्दार करना आाहिये। 

स्टृज्ष के ऊपर ३ अंगुल पानी घढ़ांकर बहुतेरे रोगियों को 
सफलता शीघ्र मिन्त सकतो है, किन्तु ऐसी दशा में जल ६३ से 
७३ फैरन द्वाइट द्वोता है। इसमें घृतद पानी फे भीवर होते हैं 
ओर रोष क्रिया पैसी दी दवामी है! 

कुक लोगों को क्रम शोधा होगा छि सिद्श बाय में घोने छ 
लिए नननेंद्रिय फ्ा ही असड़ा क्‍यों खुना गया है; शरीर फा कोई 
और हिस्सा क्‍यों नहीं चुना गया । फिंतु वास्तव में सभी बात 
यहू दे कि इस, काम रू क्षिण इससे पढ़फर दूसरा स्थान है ही 
नहीं शरीर के किसी भी हिस्से में मुक्य मुख्य रगों के इसने सिरे 
नहीं है जिवने जननेस्द्रिय के श्रमसाग में। सिरे उन रो की 
शाख्ताये हैं जो रीढ़ से निफक्षठी हैं और ये दी नरवस सिस्ीयी 


( ६६ ) 


कस (यह गिक्तटियों की एक कतार है जो खोपदी से गुदा की 
हड्डी तक पीठ के मोहरों के दोनों ओर फैछी दुंड है ) थी मी 


. शाखाये हैं | इनफा सम्पंघ मतिप्क से हू इसलिए इनफो धोने से 


सा शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है। जननेंप्रिय में धोने से 
ही सारे शरीर पर प्रभाव डाज्ञा जा सकता है। शरीर भर फ्री 
सारे शरीर रूपी युक्त की शाख्ायें घास्तव म आफर जननेंद्रिय 
में दो मिक्षती हैं । जननेंद्रिय को धोन॑ से भीवर पी हुई गरमी 
फंबत् फम नहीं हो जाती पल्फि रगों में मी सिशेप ताज़गी आसी 


. है। रणों में ही क्यों, इससे शरीर के छोट से छोटे हिस्से में 


'जीवन-शक्ति पहुँचती है ।नश्तरस जिन प्रर्गों का सरवस्थ 
बिफ्ड्रव हो गया है यहाँ शक्ति भलबरो नहीं पहुँचती। जिन 
खोर्गों ने जल्ल सिक्रिस्सा का अनुमथ किया है उन्दोने देखा होगा 
ऊ्ि प्तिदज वाथ में ये सब्र बातें मौजूद हैं जिनसे सब रुकावर्टे 
दूर द्ोदों हैं जो शरीर फो अपन्ता काम नहीं करने देवी । 

साष्ट में ज्ञो समानता का भाष रहता है उस ओर भी ध्यान 
हेल की आाषश्यफता दै। इसको एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया 
जा सकता है । गरम पानो फा एक रक्षास भौर उठंदे पानी फा 
एक रक्षास दोनों अपने पास रखिये। गरम ग्लास ठण्डे को 
गरम करेगा और ठंढा गरम को टठंढा करने का प्रयत्न फरेगा। 
इस प्रकार दोनों का तापमान थोड़ी देर में एक हो जासगा। 
यह समानता फेयल निर्जीय पए्थ्सी में ही नहीं होती जैसा लोग 
रूपा करत हैं। यह समानसा शरीर और जिन परिसियिियों 
में यह रहता है, उनमें भी पाई जाती है | भीतर से बाहर को 
और याहर से भीतर को पक प्रफार की सयदीक्षी गरमी में 
द्ोवी दे तिसको यदि बिसली की खद्दर कद्दा खाय तो अत्युक्ति 
न होगी । जिक्ष प्रकार प्राकृतिर क्द्दर में वक्ष होता हे डसी 
प्रार श्स कट्टर में मो बल दोता है। यह पज्त व्यों-म्यों वदया 


( छर ) 


१०-हम क्या खायें ! झोर क्या पियें ! 


४ की सारी वीमारियाँ फ्रेषज्ष कुपध्य के कारण उत्भ 
होती हैं। कुपध्य से विजातीय द्रम्य पैदा होता है भीर विजाधी 
द्रव्य से रोग पैदा होता है। म्रतएव सल-चिकित्सा में यह आनना 
परम भ्रायश्यक है कि दम क्‍या खायें ? भौर क्या पिये ९ 


पिद्यू त फी शक्ति उत्पन्न करने के लिये कुछ मुर्म मुस्य दर्त्वों 
(0०७४०758) की झावश्यकृता पड़ा करती है। आम्ख पदार्ष 
(५७०) में जिंकू (जस्ता) और कान (०४४७०४) फी पटरियों 
को ढाज़ने से बिद्य स शाक्ति पैदा होती है। फिर यही शक्तितार 
द्वारा घन ( 9089/४४७ ) ओर व्राण ( 9०29॥४० ) नाम से 
प्रवाहित धारा में ज्ञाई जाती है। यदि जस्ता और कार्दन 

स्थान में हम उन्हीं की सरह दूसरे हर्स्थों फो प्रयोग में छापे था 
उंर्शी फो पीसफर काम में लाये त्ता अन्तर माछूम होने क्षगेगा। 
या तो विध्रत पैदा न द्दोगी या पैदा होगी वो पदुत फमा 
मैतुप्य के शरीर में जीवनशक्ति करा भी यही दाल है। फस प 
अधिक जीयन राक्ति का उत्पन्न होना भोजन उचित घुनाव 

पर है। घामु में जे हमार मुसय भोजन है यह पषाव मली 
भांति देखी जा सती है। यदि हम एक सलजुप्य को साधारण 
बाधुमेरक्ष से ले जाकर 'फुर दूषित बायु के थायुमंरक्ष में रख दें मो 
मिनटों में मर जायगां। नवीन परिस्थिति का उसकी 


पाक पर्र कोई प्रभाव न पहैगा। .. ६ 
] खराब भोजन का प्रभाव घीरेघीर देर में प्रतीत होता है। 


स्थामाविक भोजन भौर।दइलाइल्ल धिंप मं!समीन च्रासमान की 
अन्वग है! स्वाभायिक और अस्वामाधिफ सोजर्नों का अस्तर' 
फठिनता से मालूम हांता है-.फिन्तु-स्योंद्दी मालूम होने ज़ग कि 
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( ७३ ) 


२ कक 

हमें चदृहसमी हो रही है और पेट में विज्ातीय द्रव्य हृफ्टदा 
पने जैंगां है सो उरी समय हमें सम सेना चाहिये किदरमासि 
भओर्जर्म स्थाभाविक नहीं है भर उस छोड़े देना चाधिये | 
# सेराब भोजन और “खरोये अआ38: जीयन में द्वोने 
प्राज्ते नित्यप्रति उदाइरणों मे अऑौर मी अधिफ सममाये जा 
पफ्ते हैं | हम क्षोगों से ओर मीर्टे-सर्गढ़े मनुष्यों से रोज 
मुलाक़ात द्लोती है। थे 4853 2 कि दस सीनस' फर्म फरते हैं 
केबिन न माहूम फँयों इतने मोट दोते भा रहे हैं | ऐसे ममुप्य 
चस्तुर्त अप्िक स्थाम से ही मोट होते हैं. पल री ओर फुल ऐसे 
लोग मी हैं जी अपनी समम से अच्छा 'सरपेट फरते है 
१िन्‍्हुँ पे घुघले-पतक्े रद्दते हैं । धिदि'इनके भोजन को पैसा जाये 
सो उन्द अधिंक इष्ट पुष्ट देना चाहिये। यास यह्‌ दै कि यह 
भोजन ग्रिना थयेष्ट क्ार्म पहुँचाये शरीर से बाहर निकल जाघा 
है इससे ग्रह सिद्ध दोता है कि खाने-पीने फे पदार्थों के 
निकल जाने से द्वी पाचन शक्ति फी शुद्धता नहीं मगट द्वीती है। 
इन प्रकार इस संसार में साघारणंठया दो भेणीं में पुरुष 
होते हैं। एक भेणी फे पुरुष कहते हैं कि हम धहुप' फस 'स्ाफर 
मोट' तगड़े हो सकते हैँ कर वुजी सरी भेणी फे पुरुष कद्दते हैं. फि 
हम बदुत खाकर भी दुवल्-पसले रह सकते हैं । दोनों में प्रत्यक्ष 
रूप से विरोध द्ोत हुये भी दोनों दशाओं में रोग का फारण 
एक ही है झोर घहं कारण है खराब पाचन शक्ति और स्मराज 

भोजन | यह सिद्ध स्थिर कर ज़ेन के अनन्सर अत यह मक्षी 
भाँति सेंसर में अं सकता है कि छयी रोग से पीड़ित मजुण्य 
"को भूख बुध क्षमंती है ओर अपनी समझे में घद खाता भी काफी 
है उसका खून नहीं बनता और धद़ दुबेक्ष रदेता है 
ओर वूसरी ओर मोटे-तगढ़े भौर झाादमियों को भू नहीं लगती। 
अतएय भोजन की क्रधिकता से बचने को मार्ग शख्लील 


था को प ॥कघ् ता 


( ४७४ ) 


निक,क्षने का काम कोई कठिन महीँ है। बुद्धिमान पाठक इस 
वात को स्वीकार करेंगे कि झंडे, गोश्त, मव्रा, भँगूरी शराब, 
जौ की मदिरा, कद्दवा, जाय आदि पदार्य स्वास्प्य-पद्ध'क भौर 
भोज्य-पदार्थ नहीं हैं. बल्कि ये पदार्थ सन्तुरुस्ती फो बढ़ाने पाहे 
ओर भोम्य-पदा् फहलाने योग्य हैं जे श्रासानी से और शीघ्र | 
पत्ञतै हैं | जिवना शीध भोजन पायक द्वोगा उतना दी अधिक 
शरीर उससे अधिक ज्ञाम शठायेगा | कहने का तात्पय यह है डि 
शरीर की जीयन शक्ति स्माये हुमे भोजन के पाचन पर निमर है। 
भोजन पचने में खितना मारी दोगा उतना ही अधिरू 
पमय शरीर फ्रो उसके पचाने में लगेया | यदि इम भारी मौजत 
करें छो वूसरी घार मोजन फरने के लिए हमें उस समग्र तक 
रुकना चाहिये जब तक पहिक्ला भोजन हुअम न हो जाय। 
किन्तु अ्रमाग्य यश हम ऐसा नहीं करते फ्पोंफि हमारा स्वमाव 


| 
ह 
द 


इस भत्यक्ष अनाहार फे प्रतिकृत है। हम क्षोग उपयास के । 


महत्व फो नहीं जानते । प्रकृति ने जे उपयास नियत किये हैं 
महुष्य उनको भूल गया है! हमने प्राय' कहते घुना है कि सर्दी 
का सामना करने फे क्षिए जाड़े में हमें अधिक मोजन फरना 
घाहिये। यद्द सृष्टि फे नियमों के व्रिलकुल्त पिरुद्ध है। जाड़े के 
दिनों में धास्‍्तव में भपरिक खाने से भारी हानि होती है| प्रकृति 
में उपधास का नियम हर रथान पर मिल्नता है। साँप एफ बार 
सब्र भोजन फर के हैं तो हफ्तों नहीं थाते। दरिण और 
स्षिग्रार फई सप्ताद तफ भोजन नहीं करते भीर परे न ता जाड़ा 
सताता है भौर न थरान मालूम द्ोवी है। यदि थे जीषघारी 
गरमी की तरह जाड़े में भी भोजन करें तो थीसार पढ़ जाये 
ओर साड़े को न सद्द सकें । जाड़ा उफान को रोफता दे श्ीर 
इसक्षिए पाचन शक्ति को मी रोफसा है। जियना मोजन गरमी 
में पचता है उतना मोजन जाड़े में नहीं पचता। हमारे भरेद्‌ 


( ण८ ) 


खानवर दिन-रात पवेले में बंधे रहते हैं. भौर उन्हें खाने को 
भी सूप दिया जाता है, इसलिए ये जाड़े की सर्दोँ नहीं सह 
सकते। ज॑गक्ष में घूमनेवाले जानवर जाड़े में सूफानों फा भी 
मुफासल्ा करते हैं; क्‍योंकि उनके शरीर में एक प्रकार की 
शारीरिक सहन-शक्ति उत्पन्न द्ोती रहती है। शोक फी बात 
सो यह है कि इस ओर छ्ोगों का स्यान कम जाता है। 

इस कथन से यह वात स्पष्ट हे कि रोग भोजन की अधिकता 
से उत्पश्न होता है। भौर इसक्षिए यह वात दमारे लिए बिचारणीय 
है. कि “हम क्या खायें, किस प्रकार स्ार्ये और कहाँ खाये |! 

यदि हम उघाला हुआ ऊक्त पियें सो बह अरुचिफर मालूस 
होता हे । दूसरी भोर यदि हम ताजा ठंठा पानी पीर्षे सो घष्ठ 
फ़ैसा स्थादिष्ट मातम होता है। कथा सेघ भी कितना स्वादिष्ट 
माखूम होता है । यही बात थायु में भी है। पन्‍्द कमरे फी 
घायु से, खिसमें बहुत से आदी पैठे हों, प्रायः सर घूसने 
लगता है भौर पे वाहर आकर अच्छी हा में साँस ज्ञेन के 
लिए फिपने उसायज्षे होते रहसे हैं.। स्वच्छ द्ववा फी सरह “हम 
कहाँ मोजन फरें? यह सी जानना जरूरी है। कमरे में पैठकर 
खाने की अपेक्षा खुली हथा में खाने से भोजन जल्द पता है, 
क्योंकि भोजन चबाते समय अच्छी हया भोजन में फाफी 
सादाद में मिज्त जाती है क्रीर उस हा फा पाचन-शक्ति पर भी 
अच्छछा असर होता है। 

जे भोजन अति पाचक होते हैं थे घास्तथ में शरीर फी पुष्टि 
के क्षिए धअपत्पन्त अनुषूकत हैं। जहाँ भोजन सहज में पता है 
यहाँ श्रधिक मोजन भी नहीं दोता | अतपप इस वात की सोज 
करना अस्यन्त आषश्यफ है कि कौन से भोजन जल्द पे हैं 
अथास कौन से मोजन से जीवन-शक्ति अधिक मिलती है! 
यास्त॒व में भरद्द प्रश्न जिदना जरिस्त है रतना दी सीघा भी है ! 


५५३ 
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ऐेसे भोजन जे! अपनी प्राकृतिक दशा में स्वादिष्ट 
कलीर जिनको खाने को हमारी इच्छा होती दे थे है 
जे जल्द पचने चाप्ले होते हैं और सिनसे अधिक जीपन;शफ्ति 
मिल्नप्ी है। ९ 

जे भौजन पकाये जाते हैं, जिन भोजनों में हम मसाे 
डालते हैं था,जिन ,भोजनों में सिरक॑ और खटाई दाह्ली जावी 
है, उन भोजनों में प्राकृतिफ मोजनों की धअपेज्ञा कहाँ कम 
2४% होती है और थे जल्द पचते भी नहीं । पाये हुए 
भोजनों में से भी वे भोजन जल्द हजम होते हैं, थे साद ढक 
में पफाये और जिनमें मसाले वहुत फम ढावे जाते हैं । 

मोशवार पदाय जैसे ।शोरया, शराब, कहया झराप्रि उन 
पदार्थों से देर. में दम होते हैं ने! अपने असली रूप में दृढ़ 
व चथाने के भोग्य दोते हैं।। इसलिए ज़गावार मोलवार पदार्थों 
फे सेघन फरने से मेदा फमजद हो जाता है भौर पाचन-शाक्ति 
मारी जाती हैं। न | ; 

ये भोजन जिनसे मनुष्य को घृणा उत्पन्न हों अथया जिनसे 
मेदे में भारीपत माखूम हो, स्वासप्य के लिए दमेशा हानिकर 
हैं, भादे थे कितना द्वी बढ़िया परीझे से क्‍यों न पकाये गये हों। 
भोजनों में सब से वूषित भोजन माँस है। कोई 'झादमी पहा 
को अबा-भपाकर नहीं ख्राता या उस फा फच्चा माँप्त नहीं - 
खावा | मसाक्षा ्गाकर और स्वादिष्ट चनाकर उसी ५ 
खात॑ हैं और उसको अपने स्वमाव के अमुफूल घना है 
किस्तु बारतय में इतनी सफ्कारी करते हुए भी दम उसे स्वास्थ 
फर किसी प्रकार मी नहीं यना सकते । 

सब प्रकार के भोगए पदार्थ पूर्ण पकने की अपेक्षा कम 
पकने की अयस्मा में जल्द हजम दोते है. और ध्धिक शक्ति 
के । भमाग्ययश जनग सममत्ती दे कि कर भोग्य पदाये 
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स्पास्प्य को द्वानि पहुँचाते हैं। क्‍्यांकि उससे दस्त होते हैं और 
आँव पड़ती है। उनका यदू विचार भ्रमपूण हैं। यास्तव में 
पस्त्र उनफो होते हैं और आग उनको पड़तों है ने मोस खामे 
कद शाही हैं और एछघाएक फिसा दित कडवे फन्र या फच्चे सेप 
मश हें । फस्वे फत क्रिस प्रहार जल्द इसम होते हैं उसका 
सघूत प्रड्मा आसान है। आसानी से पवनबाले सोजन को 
उफान उठानेयाली क्रिया अति शोध वदल्ष वेवी है. फ देरी से 
पयनेषाले भोजन में सम्भम नहीं है। यदि पचाने याले यन्ध्रों 
में से पढार्थ मौजूद हैं जे। पल्‍दी नहीं पचते या मे उफान फी 
किया से अपना स्वरूप नहीं थदकते, उनपर करने फर्लों की 
उफान उत्पन्न करने यात्री क्रिया फा पिशेप प्रभाव पड़ता है 
ऋर ये भी उफान उठने की दशा में हो जाते हैं। इस प्रकार 
दस्त हाने क्षमा हैं जिसको क्लोग अ्स्थर्त भयानक समझते हैं । 
इन दस्‍्तों से फमी मी न डरना चाहिये। थे विजासीय-दण्य को 
बाहर निकालकर शरीर फ्रो लाम पहुँचाते हैं। 

लिक्षाते-स्थित्ञाते जब कुत्ता फी भूख मारी जाती हैतो 
आपने देख्या द्ोगा कि थे घास नोब-नोचकर खाते हैं हो मांसा 
हारी पशुओं का खाद्य-पदार्थ नही दै। कुसे को अपनी पशु 
युद्धि से ऐेसा माछूम दो जाता है कि भोजन से भरे हुए सेरे 
मेदें को पाने में यह घास सहायता पहुँचा सकती है। 

जिन लोगों को मेंदे का रोग दो या जिन छोगों फी पापन्‌ 
शक्ति खराप हो गयी धो उनको पके हुए फक्ष की ध्पेज्षा कच्चे 
फल् खाना पाहिये और फच तरू मेदे में पके फश्ञ को पचाने की 
शक्ति न आ जाय छय एक कथा फल दी खिलाते रघना मादिये। 

जो दाक्ष फर्त्तों का हे पही द्वाक्ष वूसरे मोस्य पदार्यों का भी 
है। सथ प्रफार के अन्न दाने के रूप में पचने में बड़े हस्फे 
होते हैं भौर उनमें प्राश-शक्ति मी भ्रधिक होती है। दॉँशों को 
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काम तो अधिक पड़ता द किन्तु अच्छी तरह अयाने से औौर 
अच्छी तरह धूफ में उनके मिल जाने से वे जस्त पच जाते हैं) 
सौमाग्य से वे छोग अन्न सड़ा चवा सकते हैं जिनके दाँत मज- 
यूत हैं। जिनके दाँव गत हों हैं उन रोगियों को अप्त 
घयाना चाहिये। जे रोगी विना छर्न झाटे की रोटी नहीं पा 
सकते उनको पहिले दत्ता हुआ दी भ्न्न घवाने के लिए वेना 
घाहिये | दक्ष हुए करूचे अन्न और फक्ष में रोटी से अह्रधिढ़ 
गुण है। रोटियों में बिना छने हुए गेहूँ फे भाटे करी रोटी समस 
अधिक गुणकारी है। प्रायः स्ोग घोकर छानकर रोटी पनात॑ 
हैं। ऐसी रोटी कठिनसा से पचती है अर कप्ज पैदा करता 
है। घोकर यस्तुत पायन में सद्दायता पहुँचाता है। 

जई घोड़ों का उत्तम मोजन है । फ़िन्तु उसकी उप्तमता धसी 
समय पक है जय यह ठीक दंग पर तैयार करके घोड़ा को वी 
जाय । यवि अई में भूसी मिज्ञाकर घोड़ों को खिलाया खूय तो 
ये उसे वड़ा आसानी से पा क्षेंगे भौर उनका बल भी यढ़ेगा। 
गद्दी मूसी न मिक्ार्ये भर जइ घोड़े फो ऐसे द्वी खाने को दें 
घो हम प्रत्यक्ष वेख सकते.हैँ कि घोड़े उसे जल्दी नहीं पाते ! 
यदि धोड़ों फो ऐसी जश दी जाय जिसके ध्विक्षके निकाल क्षिये . 
गये हों तो जद भौर भी फठिनेता से घोड़ा के दृजम है। सकेगा। 
थे मोटे द्वाते जावे हैं, क्रिम्तु उनफी पायन-शक्ति स्राब होती 
जाती है और थे काम फरने के अयोग्य द्वोते जाते हैं । जइ फे 
प्माने का रहस्य उसका छिक्षका है | खितना छिक्षका अधिफ 
रद्देगा उतना ही जप जक्द दजम हांगी | सब धर्मों फी अपशा 
जई में सग्रसे झषिक मूसी रहती दे, इसलिए पद घोड़ों फे लिए 
गेहूँ से भी ब्यादा गुणकारी है। 

जह का छिलका घोड़ों फी ल्ीद फ साथ निकज्र जाता है । 
इससे यह न सममना चाहिए कि पाचन-शक्ति मंसिए यह छिलका 
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निष्फक्ष थोक दै। यह ख़िलका पोड़े के लिए भोजन पाने छे- 
खिए अस्पन्त आवश्यक है | जिस स्वरूप में जो भोग्यपदार्य 
छशवर ने हमें दिये है वे उसी स्वरूप में सबसे जल्दी पचते हैं। 


मनुष्य के लिए भी यह सिचार करना अत्यन्त आवश्यक है 
कि फिस रूप में हम भोजन करते हैं। क्षोग प्राय' कहते हैं “हम 
दाल नहीं पचा सकते क्योंकि उससे पेट में गढ़वड़ी होने सगसी 
है।” परन्तु इस फथन की सत्यता “दाक्ष किस प्रकार तैय्यार 
की गई है! इस पर निर्मर है। यदि दाल रोटी या पूरी फे साथ 
पतली सगाई गई सो गड़शडी जरूर पैदा होगी क्योंकि दास विना 
डाँतों द्वारा चग्राई हुई सीधे मेदे में पहुँच माती है और पचने 
के योग्य नहीं होती | दूसरी श्रोर ग्दि कम सटर को थोड़े पानी 
में उबाजें पा पे सब पानी सोख छेगे और मुँह से पाने ायक 
हो जायँंगे। ऐसी दशा में हम चयाकर उन्हें मेदे में राेगे और 
उससे गड़बड़ी फिर नहीं पैदा हो सकती है। 


एक सजदूर को मुट्ठी मर मटर पर ही रोज तीन महीने ठक 
रहना पद्म । घह घंटों सटरों को सह में चुमलाता 'और फिए 
जहेँ दाँतों से कृचक्ष-कुचल कर मेदे में राख्॒ता था। उसका 
कहना है कि मैंने जीयन में ऐसे अष्छे स्पास्थ्य का कमी भी 
अनुमय नहीं किया । इसमे माछूम द्ोठा है कि प्राकृति क अवस्था 
में कोई भी खाद्य-पदार्थ कियता गुणकारी होता है। इस उदा 
इरण से यह भी सिद्ध होता है कि भोजन को शरक्ति-वायक 
चनाने फे लिए भी प्रकृति का नियम हमेशा सैयार रहता है । 


अजिक सोजन पाने फे क्षिए मनुष्य को कितना भोजन 
फरनः चाहिए, यद््‌ बताना कठिन है। मुश्किज्ष से दो आदमियों 
को पाचन-शक्ति एक प्रकार की दोषी है। अतएव दोरना के क्षिप 
भोजन की छौल यथा सोजन प्रकार चदक्ताना कठिन है। प्रत्येक 
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को झपना भोलन अपनी ग्रकृति है अलुसार 
चाहिये है 7० ठि फे अनुसार नि्ारित झर छेना 

पीर्चिने क्रिया स्वर्य एफ प्रकार का उसाड़ू के भीवर 
उत्पन्न करती हैं। उसके द्वारों सोजन शरीर के भीतर कई प्रचार 
के पदाथी म थदुल जाता है । उन में से शरीर को जिठनी भाष 
श्यकप्ता होती है स्वींच लता ६।थ सम मोलन फ्रठिनता 8 
पते हैँ जिनक॑ पाचन फी योग्यठा छो हम बनाप्नट्टी रीठि से 
पक्ाकर या नमक ओर मीठा मिल्ाछर दवृस्- देसे:हं। उनक 
इभाइ में घुरा प्रभाव पड़ने फे कारण उनको प्रचने की दशा में 
आते फाल्निए क्रधिक समय क्षगता है| यानी ये दर भाग में 
आवश्यक समय से। अधिक दर तक पड़े रहते हैं। जिसम्र 
उसाड़ि'फी वृशा साधारण श्रेणी से बढ़ जादी ऐै भ्रीर इसमें 
शरीर का तापमान मी पढ़ जाता है। इस प्रकार भीतर उत्पन्न 
हुई श्यर्थित्र मात्रा की गरसी से अँठड़ियों के भीतर मछ्त म॑ 
अधिक रकड्ठापन झा जाता है प्रीर मल सूर्च जाता है। 

पत्मत का क्रिया मुँह स छुरू दी जाती है। भोजन फिर मेदे 
में पुँचता दे जद्दाँ मदे फा रस दससे खूप मिल्त जाता है भर 
छस पर भ्पना पूरा प्रभाव डालता है।इस प्रकार भोजन अपन 
आक्ृतिक भागों में झकग द्वोता है, भोर 5समें पहुस परिषतैन 
होता है. ब़द्द फ्रि झाग को पढ़ता है भीर प्रेतड़ियों में सड़ व 
की किया भर भी क्रधरिफ पढ़ जातो है भोर उसमें पावन को 
सहायता पहुँचाने वाले रस आकर मिल.जाते हैं 

माजन का सो भाग शरीर फे जिए निर्थक होता है वह 
अऋँतर्डियों, गुर्दों और त्यवा फे ढारा वाहर निफल जाता दें! 
फमी-करमी हम देखते हैं कि धोह्टे समय में पहुत से जानबर न 
पचनेवाद्षी पस्‍्तुर्ये जैस हर्डियाँ, फंकडियाँ भौर खड़िया फे दुफोे 
पूरे रीधि से पा कैेने दैं,य॑ चीजे भुर्गी के पेट में वरायर देखन 
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में आपी हैं। यदि ऐसे जीयों फे सक्त की परीक्षा फी जाती तो 
उसमें हमें ककड़ियाँ या हड्डी फे दुकड़े नहीं मिक्षते | इसके विरुद्ध 
प्राय' हम देखते हैं फि आादसी फ पाफस्थत्ञी में मेजन एक 
सप्ताह वक पड़ा रहता है । इससे एफ असाघारण सड़न उत्पन्न 
होती है । इस सइन से जो यायु उत्पन्न होती दै षद्द शरीर के 
लिए निरथेक है। यह पसीने फे द्वारा ओर गुदा हार बाहर 
निकरत्ञ जागी है। इस वायु फो (पादने को) फभी नद्दी रोफना 
चाहिए; फ्प्राकि उससे शरीर फो द्वानि पहुँचती दे । 
यदि पाखाना भूरे रंग का यंघा हुआ हो भौर ठस पर लसदार 
एक सह पाई जाये तो समम्मना चाहिए फि पाचन की दशा ठीक 
है। पालाप फ्ो गुदा-द्वार में ज़गना भी न चाहिए। जानवर सय 
मज्ष स्थागते हैं तो उनके गुदा में नहीं क्षणता | यदी द्वाज्ञ स्वस्थ 
मलुष्य का भी होना भाहिए। महुष्य फे शरीर में मक्ष निफलने 
का हार एम सुन्दर यना हुआ ह कि जब पाचन ठीक होता है 
तो रुसमें पा्वाना बाइर प्रिना किसी मांग फो गंदा किये हुये 
निकक्षा जाता है। आवदस्त लेने फी आरयश्यकता नहीं पढ़ती । 
अच्छे पे हुये पासत्माने में वदयू भी नहीं निकलती । 
सत्र पाखाने में बदयू निकले सो सममना चाहिये फि पाचन 
के समीर सें कोई असाधारण दशा पैदा हो गई है, ईससे फण्स 
घोता है । शुप्क आंतों में मज्त के दुकड़े जम जाते हैं कौर निकाले 
नहीं निकक्षत) सड़न का फाम सव भी खारी रदता है ओर 
धीरे घीरे मक्ष फे कई टुकड़े हो जाते हैं और यायु अधिक तादाद 
में निकलकर सारे शरीर में फैल जाती है। पायन-क्रिया से 
उत्पन्न भीतरी घनाव शरीर के आखिरी सिरों और स्वचा की 
ओर जाता है। यवि त्वचा अपना काम न करे और चायु धाहर 
न निफकछ्ते वो यद्द त्वचा के नीचे जमा होती चक्षी जादी है। 


त्वचा की दशा अय और सी अधिक खराय हो जाती है, 
पद 
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चह अपना काम और भी सुस्ती से फरवी है क्षौर उसकी गर्मी 
कम हो जाती हैं। मद्दीन रगे विजातीय-म्र्य से इस कदर मर 
जाती हैं कि अच्छा खून त्वभा तक नहीं पहुँचता। इसक्लिए 
शरीर के याह्टर की गर्मी कम हो जाती है और त्ववा फा रह 
मुर्दों की तरह पीक्षा पड़ जाता है। यदि खून में मूत्र के तत्व 
अधिक हों वो त्वचा फा रइ जात द्ोता है नहीं तो भर दशाओं 
में पीला, मटमैज्ञा या दरा । बाहर को सर्दी सीतरी गर्मी की 
अपेक्षा पायु-स्वरूप थिजातीय-ठग्य को और भी कड़ाकर देती 
है। बाइर की सर्दी और भीतर फे दबाव से पितातीयजुब्व 
शरीर स्पक्त में मर जाता है इससे शरीर में रूपातर होता 
जावा है और हम उसे धिजातीय-द्रग्य का भार कहते हैं | इसी 
विघातीय-द्रब्य से च्ाँखों में कानों में, दिसाग में ऋ्यौर सर में 
थीमारी पैदा होती दै। इस रोग के फ़ारण को सममकर हम 
दावे के साथ ऋद सकते हें कि जो ल्लोग एक द्वी स्थान में दया 
लगाकर उसे अच्छा करना चाइते हैं थे झिसने भ्रम में पड़े हुए 
हैं, भौर बीमारी फे श्रसक्ी दस्त को नहीं जानत॑ । 
साधारण पुरुषों की घार्या शुद्ध पाघन-शक्ति के सिपय में 
क्या है, पद वास्तव में एक यिभ्नारणीय विषय है। छीग प्राय' 
फहते है, “मेरी पाचन-शक्ति बहुत यढ़िया है, मैं दो सेर परफी 
ओर तीन सेर पेह्ा खा सकता हैं, यार चोतज् शराप पी जाता 
हैँ मौर वदहजमी नास को भी नहीं दोती ।” यद््‌ इस कथन को 
ठीक मान हें घो भी इन मेाजनों से उतना दी नुफमान है 
जितना एक दिन में १० सिगार पीत सं। सम्प्राक शरीर फ्रे 
क्षिए विप है च्यौर विप रहेगी | यदि शरीर का दिप निफालना 
पड़ा तो कप्ट दोगा दी | यही दाल सवाने-पोत का भी हैं! पू्ण 
स्वस्थ मेंदा प्रतिकूल भोजन के एक कण को भी रखना पसस्द 
.. में करेंगा। खट्टी डकार, छाती फी जश्न और पेचेनी झयरा पद 
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चपक्षा देता है कि मुझ से अधिक फास किया गया है। शक्ति- 
हीन भेदा प्रकट रूप में सब सेजनों फो स्वीकार कर लेता है 
अ्रयात्‌ प्रतिकृत्त और प्रधिक भोमन छो रोकते की उसमें 
शक्ति नहीं रहती । फहने कर हालये यह है कि मेदे फी स्थामा 
विद क्रिया नप्ट हो जावी है। भेजन धिना पूर्णरूप से पे 
वाहर निफक्न जाता है और उनके शरीर को उससे ज्ञाभ 
नहीं पहुँचता । 

मे प्रन्पवार्थों में वक्ष पहुँचाने फो योग्यता का प्रमाण मेदे 
की धाचन-शक्ति पर निर्मर है। दरएफ पदार्थ में वक्त पहुँचाने 
की फितनी शक्ति है, यह दूसरा बिपय है। मोट झ्मादे फी 
रोटी, साजे फक्ष, सव प्रकार फी सरफारियाँ, विना नमक या 
चीनी की सादी रीधि से पकाया हुआ भोजन शरीर के क्षिए 
सय उत्तम शराव, फीमसी मांस या अंडों से ऋहीं अच्छा है। 
इसमें फोह सन्देश नहीं कि शराब, मास आदि में शरीर में 
मिलने वाले सब ससायनिक पदार्थे मौजूद हैं किन्तु इसका 
कोई सबूत नहीं है कि वे शरीर फे लिए गुणकारी कर यत्त 
वदु क है । शरीर अत्यन्थ साधारण सोज्य-पदाये। से भी जैसे 
अपन फे घद सब भाग जो घिल्लान से शरीर के लिए भाषश्यक 
हैं, निकाक्ष सकता ऐै। जिस भन्न की रोटी षनती है यदि पद्द 
स्ूथ चयाया जाय सो मेदे में जाते दी सट्टी हो जाती है। 
पाचन क्रिया फे प्रभाव से उस फा रूपान्धर हो जाता दे जिससे 
शरीर को पोपण मिक्षता हे । ये सब शरीर में सब्प हो जाते 
हैं। जो छिस्से नहीं पचत पफ नियत रूप और रंग फे बनकर 
घाइर निकक्ष जाते है । 

डाकटरों को संस्या प्रतिदिन वढ़ रही है क्लीर उनके बढ़ने 
के साथ-साथ रोग मी बढ़ते जा रहे हैं। जद चिकित्सा के 
सिद्धान्तों को समर्मे या न समर्के किन्तु इसना तो मानना 
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अपश्य पढ्नेगा कि डाफ्टरों से रोगों के हटाने में सम्तोप- 
जनक सट्दागता नहीं मित्र रही है। जनता एक थत्र रखती 
है और उसी से प्राचीन ढंग से चलने वाले चिफिस्साक्षणों 
के परिणामों फो नापती है। शाह फितने पृरुप ढाक्टरों 
फे चक्कर में पद्ूकर अपना अवनाए कर पैठे हैं भौरन 
मालूम कितने पुरुषों ने ढाकक्‍्टरों की सम्मति में पढ़कर प्रद्नृति 
फे नियमों को तोढ़ा है हर उसफा का हैं. फल भी भोगना 
पड़ा है। थे अन्त में रोग के घंगुल्त में फँसे हैं। 

एक बार हानोलूछ के एक इस्साही पाइरी ने कुने मइोहर 
को लिखा था, “यूरोप निमासियों के आने फें पहिल्त पहाँक 
आदि नि बासी पोइ पर (जासीय भोजन) निर्वाह फरते थे भौर 
साय में फेंकने आदि फल्ष भी खाते थे, पानी में फेंवष्त शुद्ध 
जक्ष का व्यवहार करते थ । थ इस प्रकार स्थामाधिक भोजन 
फरते थे । उस समय उनके हीलडोल बढ़े होते थे भौर उनके 
शरीर में घाकत भी झ्यूध होती थी! जब यूरोप फ्रे निवासी 
आये तो उन्होंने हनसे कद्दना शुरू किया कि कयक्ष मांस भौर 
मदिरा से धाकत मिल सकती है। भ्रम तो पदाँ मास फ क्षिए 
पशु मेजे माने सगे और रशाराब भी थवूसरे देशों से काने 
कगी। १८ मई समर (८१६ ई० में दधाई फे एफ सरदार ने 
पदिके-पहिस अपना खानानपीना बदला या। सुक्चर का मांस 
अय उनफा जातीय भोजन ही गया है और 'मिन मदिरा 
जातीय पेय-पढायें। इसका परिणाम यह हुधा दे कि थे 
बहुधा फोड़े कुस्सी आदि त्वषा के रोगों में या दमे के 
रोग में फंसे गहते हैं | गर्मो, सुजाफ चादि की धीमारी भी 
उनमें यदहुत समिज्ञती है और बहुतों को छोढ़ हो जाता हे।? 
इससे सिद्ध दोता दे कि नवीन सम्पता से भोजन में परिषर्षन 
करने फ॑ कारण द॒याई नियासी नाना प्रकार फऐे रोगों में फंस 
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गये | इससे यह मी सिद्ध होता है जो मोज्नन डाक्टर बतलाया 
करते दूँ, ये शरीर के क्षिए उपयोगी नहीं हैं 


हम भोजन शरीर के मीठर दो इरिद्रियों दाग ले जाते हैं, 
फेफड़े और मेदा | इसमें से हरएक फे द्वार पर एक सनन्‍्तरी 
पदुरा देवा है, क्रयोत्‌ फेफड़ों क घाले नाक और मेदे के ज्िए 
रसना, दोनों द्वारपाल कमजोर हैं। इसमें फोई शंफा नहीं कि 
पर्येत फी शुद्ध यायु हमारे फेफड़ों का सर्वोत्तम आह्यार है और 
एसी द्वथा में साँस लेन से हमे पूण रूप से सनन्‍्सोष होता है। 
जिसफो स्वच्छ हया में रहने का अभ्यास है यह फई घंटे सक 
फौटरी में नहीं रह सकता। उप्तकी नाक यतज्ाती रहृप्ती है कि 
देस्पो इस कमरे म मैठने से तुम्हारा स्थास्थ्य पिगढ़ जायगा। 
फिम्मु यदि बह रोज बैठता रहे तो यद्दी गन्दी दखा उसफ्रे लिए 
सुखकारी होने क्षणती है।नाक भी फिर नहीं कुछ कष्ठती 
सुनती । इस प्रकार उसफी घाण-शक्ति चिगड् जाती है क्रौर उसे 
चैंगा करने के लिए फिर अधिक समग्र लगता है। हम प्रति 
मिनट में १६ से २० बार साँस छेले हैं।धिजातीय-द्रब्य फे 
शरीर में मिक्षन फ्रे परिणाम शीघ्र प्रफट द्योने क्गते हैँ और 
थही फारण है कि हमारी थुद्धि उस समय हमें मागे दिस्मज्ञाती 
है जब प्राण शक्ति जथाव दे देसी हे । 


रसना की हाज़त नाक से भी गइ षीती है! याल्यावस्था से 
वह धिगड़ जाती है और ठस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। 
घाम्तव में यह चात प्रसिद्ध है कि हमारे आचरणों के अनुसार 
किस प्रकार रसनणिद्र में परिवर्तन दों सकता है। सथापि इस 
चात फ्रो अस्यस्त आापश्यफता दे फि शरीर फो शुद्ध व भनुकूक्ष 
मोजन मिक्षे। सप्र प्रफार फे प्रतिकूल (ए708४प्७)) मोजर्नों 
में थे सव पदार्थ मौजूद रइसे हैं जिनसे शरीर फो हानि पहूँ 
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ती है भर उनसे' अन्त में रोग उत्पन्न होते हैं| झब प्रएत 
यद्द द्ोवा है, कि कौन सा भोजन प्राकृतिक है। 

यह प्रश्न वास्तव में वैज्ञानिक है | उसके उसर के लिए हमें 
( [पार १॥०॥४०० ) ( परीक्षा का सारगे ) काम में लाना 
पड़ेगा जिससे खास-खास उदाहरणों से व्यापक परिणाम 
निषाज्ञा जाता है। इस परीक्षा र हम सीन भाग कर सकते हैं। 

(१) कनुभवों फो इकट्ठा फरे। 

( १ ) उनक परिणाम निकालें। 

(१ ) ओर परीक्षा करें। 

अनमुभथ का जक्षत्र अत्यन्त विस्तृत है, चर इसक्षिए प्रत्पफ 
वात का अनुमय फरना कठिन है इ्सक्तिए जिस प्रझ्ार मतु्ल 
थोड़े दी भ्रमण से झिसी देश फे फल झौर फ्क्ों के गु्ों का 
जान छेता है, उसी प्रकार हम मी याड़े से अनुमय से ब्यपता 


मतक्षघ सिद्ध कर लेंगे। 
सष्टि में दृष्टिपात फरने से यह घाव मल्लीमांति विद्वित द्वी 
जावी है फि शरीर क॑ काम को जारी रखने फ लिए भोमन फी 
आवश्यकता टै । यद्यपि भोजन के घुनाय में पूरी स्पतस्त्रवा नहीं 
है। जो वक्त समुप्र के किनारे दृरा भरा रहता है घह जब देश फे 
अच््र क्षाया जाता है तो सूख जाता है। रो पह् घालूदार 
जसीन में पैदा ध्ोत। हैं. यद्द थाग म॑ सूख जाता । 
यही बाव सब जीचों में पाइ जावी है। अम्तर इतना है कि 
भोजन फे अनुसार इम उनको भेणियों में घाँध सफते हैं। इस 
बिचार से उनक दो भेद हैं। ( ? ) मांस भोजा (२) भीर शाक 
भौजी, इनमें मी फइ भेद दो सकत हैं | मासाहारियों में मांस 
आानवाएं और दूसरे फोई सशवदाऊू । उसी प्रछार राकाहरियं 
में घास पास स्ानयाते और फक्ष व मेरा पानवाक्ष । इसझे अल्ाया 
कुछ ऐसे मी जानवर ईद जो मांसाह्वारी और शाफाद्वारी दोनों हैं। 
हम 
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हमारा अन्येषण प्रत्येक प्रकार के लीयों फे उन अययपों में सी 
द्ोना घाहिये जिनसे शरीर को भोजन फे रस ऊ़ेने में सद्दायता 
मिलती है। छिसी तीव पे अययघ या हड्डियों के ढाँचों से हम 
पता क्षणा सकते हैं कि यह मासाद्ारी है या शाक्राह्मरी | हम उनफे 
दाँतों का पाफष्थक्षी को भोजन सक्ृक पहुँचानेयाले उनकी इन्द्रियों 
फा और उनके अपने थर्थों फे सेघन थिधि का निरीक्षण फरेंगे। 
दाँत तोन प्रझ्ार फे द्वोते दैं,'भयात कुतरने फे दाँव (॥० 
808) फीजे या फुत्ते फे दाँत ( 080776 ), और दाढ़ यानी 
पीमनेचाले दाँव ( ४०67९ ) | मासाहारी तानवरों के कुतरने 
पाले दाँत छोट छोटे द्ोत हैं भौर पनक फीले वहुत बड़े-बड़े दोते 
हैं। ये और दाँतों मे कहां क्रागे निकले ध्ोते हैं और सामने 
की ऋतार में उनक चपककर पैठने फा स्थान भी छोसा है। थे 
नोकीले, जिफन झौर कुछ सिरछे होते हैं । थे 'वधाने फे योग्य 
नहीं होते किन्तु वे शिकार को पकड़ने भर थामने फे फाम फे 
होते हैं। मयानक मांसाहारी जीर्या में इनछो फैंग्स (४४६७) 
कहते हैं। पास के दाँत माँस को छोटे-छोटे टुकड़ों फे काटने के 
काम में आते हैं और उनकी सतद्द नोकीकी द्योती है। ये नो 
मिलते नहीं यक्कि पास पास चपककछर नैठ जाते हैं और चवाने 
की फ़िया में ये मांस के पह्टें के रेशों को सर्येदा! भक्षग झल्ग 
कर वेते हैं। ह्रव झयड़ों फो लीजिये। यदि थे द्विल्ञाये जायें तो 
रुपाधट पदुती है । मांसाहारो जीघर इस प्रकार मोजन फो चप्ा 
नहीं मकते | इससे स्पष्ट है कि इस भेणी फे जानयर भोजन 
फो दोंधों से पीस नहीं सफत॑ । यह थात हम फुर्सों म॑ मक्तीमाँति 
देख्र सकते हैं। कुत्ते रोटी के दुकड़े फो चद्रा नहीं सकते और 
इसी कारण थे घिना बधाई हुई रोटी निगक्ष जाते दें ! 
शाफाहारी जानबयरों में फाटनयाले दाँतों फी प्रधानता होती 

है और उनसे शाक-पात अच्छी तरह कुपरे जा सफ़ते हैं। 
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इनके कीले प्राय छोटे होते हैं। दाढू ऊपर चौड़ी होती हैं भौर 
उनके अल्षय यगक्ष रोगन-सा ख्षिपटा हुआ होता है। शारूपार 
के मोजन फो चणाने में वे अच्छी तरह काम में जाये जा सकते 
पशुक्रों में फल्नाद्ारी बहुत नहीं हैं। हमारी झ्ोज के किए र 
यंदर पअत्यन्स आमशयक है लो हमसे मिल्लरो “जुछने हैं। फल्ादारी 
सानयरों में सब दाँत समान रूप से बढ़े होते ६ | सब्फी अँशाए 
पक-सी होती है फेघल कीले और दाँतों से कुछ भभिक निरप्त 
धोपे हैं। ये इवन नहीं निकले होते कि मासाद्वारी जानयरों सी 
तरह काम कर सरके। थे गावदुम और सिरे पर गोठिल हवन 
हैं। घे चिकन नहीं होते और इस यास्ते शिफ्रार फो पकद़न झा: 
थामने का फाम नहीं कर सकते । इन जानपरों फ्रो दाढ़ा में 
बिझुनाई पऐतो है और घूँक्ि उनके नीचे जपड़ा इधर उधर 
खूब बल सकता है। इसलिए उनके दाँत चक्की फे पाट फी वराह 
पीसने का राम कर सकते हैं। एफ दाद भी नोकीली नहीं दाती 
यह्‌ इस यात झा प्रमाण है कि थे मांसाध्वारी नहीं हैं। जो पशशु 
मोनों अकार के भोज्नन फरते हैं यानी भांसाहारी चौर शाफाहारी 
हैं उनके कुध दाद नोकीले भर कुद्च चपटे होते हैं। माघ, इसफा 
एक उदाहरण है। रीछों फे मासाहारी पशुझों फ्री परद कीं 
होते हैं शितके बिना थे शिकार नही परड्ट सझसे | उनके कुदरन 
याज्े घाँत फलादारी जीवों फे सदरा दोत 
सवाल यह है कि इन वाँतों में से किसफे डाँव आदमी फे 
बाँवों से मिलते हैं। इसमें फोइ रॉका नहीं कि मलुप्य फे दौव 
फल्षाद्वारी पशुओं फ दाँवों फी तरदद पने द्ोते हैं। मनुष्यों 5 
कीदो इतने सम्में नहीं हाते जितन रि फल्ाद्यारी जीयों के और 
यूसरे दाँत के आगे नहीं निकशे रददे + मांस के पकुपाती घहुआा 
फह्दा फरते हैं कि फीक्षों फा रद्दना ही यह सिद्ध करता है डि 
.. भसनुष्य मांसादारी है । यदि मसुप्य क की यद्दी काम फर 
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सकते को मासाध्ारी जानवरों क करते हैं. या रीछों फे सटश 
थोड़े से पीछे के दाँठ माँस काटने फे वास्ते होते तो उनका फथन 
सत्य हो सकता था। इन सब यातों का सार थद्द है -- 

(१) मनुष्य के दाँव भांसाद्वारी पशुन्मों से नहीं मिलते 
इसकिए यह मांसाद्दारी नहीं हैं । 

(५) मनुष्य के दाँत शाकू घ घास खाने धाप्ते आनबरों से नहीं 
मिलसे इसलिए यद्द पास शाक खाने साक्ा जानपेए नहीं है। 

(३) भन्नुष्य के वाँव उन पशुओं फी सरहद नहीं हैँ जो सभ 
प्रकार के भोजन माँस, मेया, शाक आावि खाते हैं हसक्षिए 
सलुध्य सप्र प्रकार के भोजन करने षाज्षा जीप नहीं है । 

(४) मनुष्य के दाँत फज्ञ खानेवाले उन घन्दर्रों से मिल्नप्ते 
हैं जो मनुष्य के सदश हैं इसक्षिए यद अधिफ सम्मव हे कि 
मलुष्य फक्ष मची प्राणी हे। 

माँस के पक्षयाले उपरोक्त सिद्धान्व फा खयन इस प्रकार 
करते दूँ दाँतों की परीक्षा से मनुप्य न माँसाह्वारी है कौर न 
शाकाहारी | यह दोनों फे बीच फरा प्राणी है यानी वह माँस 
ओर फक दोनों स्राने के क्षिण है। यह निर्णय तफेशास्त्र के 
विल्कु विरुद्ध है। मष्य दशा का धिघार यहाँ नहीं चलन 
सकता, जहाँ पैज्ञानिक सवृत्त की आयश्यकपा दे। केषस्त गणित 
में ही मध्य की दशा ठीक समर में आती है। 

अब हम क्तोग जरा पशुओं के आमाशय की ओर पिचार 
करें। मांस खानेयाले पशुझों का भामाशय ( भेदा ) छोटा भौर 
गोज़ा होता दे भोर आते शरीर से सिगुनी या पॉँगुनी लम्भी 
होती हैं, शाक-पात खानेवाक्षे, विशेषकर जुगाली करनेबाक्षा, 
पशुभों का पंट चढ़ा और दिधिपूर्वेक घना होता है और उनकी 
ऑंतियाँ शरीर स २० या २८ गुना छम्बी द्ोसी हैं। फक्षस्तान 
याक्षे पशुभों की भातें शरीर से १० या १२ गुना शम्पी द्वोती हैं । 

६ 
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देह की चीड़ फाड़ की युस्तकों में प्रायः कह्दा साया है कि सतु्त 
की अँवड़ियों की लम्बाई उसके शरीर से तीन या पॉँप गुर 
छ्म्प्री है और इसीलिए थे माँस खाने फे लिये प्रनकूल हैं। 
ऐसा फद्दना माता प्रकृति फ्रो विरोधी ठदराना है। दाँवों £ 
विचार से तो मांसाह्ारी पुरुषों ऐे अनुसार मनुष्य को भक्ति 
ने स्ंभकज्ती बनाया झौर आँतों फे बिघार से मासादवारी, प्रकृति 
के फाम में इस प्रकार की दो यादें नहीं हो सकतों। उपरोत 
उदाहरण में मनुप्य फी लग्बाइ सर से तलुबे तर की गई है 
भौर यासतय में भ्रन्‍्य दशाओं की तरद परीक्षा करने के तिए 
नाप केयक् मुख से रोढ़ फा हुड्डा सफ धोनी चाहिए। मनुष्य की 
भाँवों रा क्म्वाइ (६ से २८ फाट पक उसक पयेह की सम्याई पे 
अनुसार हुआ करती दै भौर वेद को क्षम्दाद सिर से रीढ़' की 
अंधिम सीमा तक १॥ फीट से २! फीट तह हैं। इसका भाग 
बने से १० या ११ भजन द्वावा है। भझत' इस दूसरी धार 
इस निर्णय तक पहुँचते हैं कि मनु*य फ्षाद्वारी है। 
अमर सीसरी परोज्षञा की शोर भायये। इस विपफ्य में हम 
अपनी इब्द्रियों से पूछें । माक और रसना से ही प्रेरित होकर 
आनवर अपना भोजन स्योजते ईं भौर खाते हैं, मांसाद्ारी पशु 
को जग्र श्रपने शिक्रार की मद्ृफ मिलती है तो उसकी आॉर्ग्े 
चमकने छगती हैं और यह घड़े चाय से पस गध फी ओर 
जाता है | षद्द अपने शिफ्रार पर मपटता है भौर गरम-नारस 
खून पीता दै। ऐसा करने में उसे बड़ा आनन्द होता है! शाफ 
खानेबाला पशु इस के विरुद्ध अपन साथी पश्मु्ों फे पास जाता 
है चर कपटने फे लिए उसका जा नहीं चाहता | उसकी प्राण 
हुन्द्रियाँ मांस खाने के ज्ञिए उसको कभी प्रोत्साद्िव नहीं शरती। 
यदि उसके स्वाभाविक मोजन में खून पढ़ा दो ठो वह उसे भी 
छोड़ देता है। "सकी आँखें चोर उसछी धाणे/द्रिव उसे घास 
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पाद फी ओर छ्षे जाती हैं और उसीसे उसकी एप्ति होती है। 
फक्षाह्दारी जानपर्सी में भी यद्दी षात देखने में भ्राती है । उनकी 
इन्द्रियोँ उन्हें. फल खान के क्षिए पेड़ों पर ले जाती हैं। 

परन्तु मनुष्य की इन्द्रियाँ फिस प्रकार फाम फरवी हैं। 
क्या उसी चाँखें क्षौर ठसकी प्राणेन्द्रिय उस पकरे फो मारने 
फे ल्षिए प्रोत्साहित करती हैं | जिस वच्ये न मांस स्राया हो 
ओर फिसी पशु फो न मारा दो सो क्‍या किसी मोटे बफरे फो 
देखकर यह फद्देगा कि अरे यह घफरा मेरे छलिए अच्छा भोजन 
होगा | जब एम उस खानदार पशु का और पढाये हुये सास 
का विचार फरते हैं तय ही फेयज् एसे बिचार उत्पन्न वो सकते 
हैं। प्रकृति फी भोर से हमें ऐसे बिचार नद्दी मिक्षतते 

जबध फरने फा विचार ही हमारी इन्द्रियों फो घ्णिणित मालूम 
होता है कर कथा सास न तो आस फो सोहाता है और न 
नाक फो | कसाई-घर हमारे शहरों से दूर क्‍यों घनवाये खाते 
हैं ? नेक नगरों में इस घात फे लिए फानून क्‍यों घनाये जाते 
हैं कि खुला हुआ मांस सड़फों से न शुजरे। ऐसा होते हुए 
क्या आप मांस फो प्राृतिफ'सोजन फद्द सकते हैं। नाक और 
जिद्ठा को अष्छा ऊगे इसके लिए मास में नाना प्रकार के 
मसाले डाले जाते हैं । क्म्यास से नाक और जिड्डा मुदो छो 
जाती हैं और दस दंपागप मास साने सगते हैँ। दूसरी ओर 
जरा देखिये | फर्सो की महफ दमको क्रिसनी वढ़िया मालूम 
दोती है। फल्लों की प्रदर्शनी देखकर पत्नों के संयादवाता ल्षिखा 
करतने हैं कि “फर्तों के देखने ही से मुद्द में पाती भर आठा है। 
ऐसा होना कोई आफस्मिक घटना नहीं है। सय पार के अश्न 
भी फल्त से ठवर कर अच्छी सद्रफ निकाण्षते हैं और कष्ची 
दशा में भी खाने में बड़े स्थादिप्ट धोते हैं । अन्न के पकाने में 
किसी अकार फी घृणा नहीं मालूम दोती। अन्न का उत्पन्न 


! के 4 
है 
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करनेयाला खेतिहर इसी वास्ते सन्हुप्ट और सुखी सवा गण 
है । इस तीसरी अवस्था से भी मनुष्य स्वभावतः प्माहरै 
निरिचत रूप से कहा स्वा सकता है। । 
अय हम चौथी अवस्था को छेते हैं| सन्‍्तानोत्यत्ति के किए 
जो सृष्टि के नियम हैं, जब हम उनकी ओर देखते हैँ वो हु 
ओर भी अधिक कठिनता का सामना फरना पडता है ।जस्म 
केते दी सब जानवरों को ऐसा भेजन मिल्षसा है जो उनदी 
वृद्धि में सहायर द्वोवा है । नवजात शिद्मु फे लिए माँ फ्रा दूप 
ही आाकृतिक भेजन है, किन्सु पहुत-सी माताएँ अपने इस 
कर्तब्य का पालन फरने में असमर्थ होती हैं, फ्योंकि उनकी 
शारीरिक दशा दूध उत्पन्न फुरने के योग्य नहीं होती | यह देश 
का दुसाग्य दे क्‍योंकि ऐसे बच्चों की इन्त्रियाँ प्रास्म्म से ही 
इसनी मजघृत नहीं द्वोती कि य प्रत्येक इन्द्रियों फ्रे फ्राये को 
पूर्ण रूप से प्रदण ऋर सके । फ़ोइ भी अप्राकृतिफ भोजन 
प्राकृतिक भोजन का मुकाबला नहीं कर सकसा। निरीक्षण से 
देखने में आता है कि अरे परों फी स्षिग्रों पे दूध मास ग्याने 
के फारण नहीं होता इसलिए ये अपने यच्चों फो पृष पिलाने 
के क्षिए दाहयों को ऐसे स्थान से घुलयाती हैं जहाँ मास पहुत 
कम खाया जावा है। ये दाह्याँ भी समय पाकर मांस खाते 
छगपी हैं. भौर कुछ वर्षा में दृध पिलामे में पे भी अयोग्य 
हो जाती हैं। सामुद्रिक यात्रा में आटे की बनाई हुइ लप्सी 
दूध पिल्लानेवालों स्रियों को दी जाती है, साफि'उनके सरयन का 
दूध न सूखे । इससे सिद्ध होता है कि मास्य के सोजन स्रे माँ 
क स्तन में दूध उतपभ्न होने में कुछ भी सदायता नहीं मिक्षती 
अतः चौथी बार यह परिणाम निझखता है कि मनुष्य रयमा 


बत फलाहारी प्राणी है। 
यदि उपरोक्त दलीलें ठीक हैं तो यद्ध मानना पढ़ेगा फ़ि 
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मनुष्य जाति का एक बहुत बड़ा साग प्राकृतिक भोजन से 
न्यूनाधिक अक्षग हो गया दै | प्रकृति की सन्वान अपने 
प्राकृतिक भोजन से अक्षण हो गयी है, इसके सुनने से पडा 
आश्गण्य॑ मालूम होता दे और इसके क्षिए कमी और सघूत 
को झावश्यकता प्रतीत होती है| क्या यह सम्भव है कि बचे 
बजाये प्राणी भी अपने स्थामाविक भोजन को छोड़ सकते हैं ९ 
ग्दि थे छोड़ दें तो इसका क्‍या परिणाम होगा । 

हम सब लोग मणीर्मांति जा नते हैं कि कुष्ते और सिल्लियों 
का शाक-पात के भोजन का अम्यास राज़ा जा सकता है। 
ऊिन्तु कमी क्या हमने ऐसा भी देखा है कि शाफाद्दार खाने 
याल्े पशु मासाद्वरी था गये हो। किसी घर में एक पालतू 
हिरन था, रुसकी दोस्ती उसी घर के पक कुप्ते से दो गई थी। 
बद प्राय कुच्े को मांस फा शोरथा पीते देखता था। धीरे 
घारे उसने भी पीने फा प्रयत्न फिया। पहले सो शोरबे फो 
मुँह में लगाते हुए घड अपना मुह अछूग कर छेता था किन्तु 
धीड़े धोरे उसफा श्रभ्यास पड़ गया और षह रुसे स्थाद से 
पीन क्गा। कुछ सप्ताद्टो में यह जिस मांस से धृणा फरता था 
उसे भी खाने क्षमा | परिणाम इसका यह हुआ कि हिरन 
सचीमार पड़ गया और एक यर्प का भी यह मुश्किक्त से हो 
पाया था कि मर गया यद्द दिरण घर में बेंधा नहीं रहता 
था वल्कि बाग में इघर उघर घूमसा था। 

फक्ष ख्ानेयाज्षे बन्दर्रों फो वाँधकर जबरदस्ती मास 
खिल्ताया जा सफता है, किन्तु ऐसा फरने से क्षयी रोग से 
पीड़ित दोकर घे एक या दो वर्ष फं मीतचर सर जाया फरते हैं। 
इस मृत्यु का कारण केयल अस्थामाधिफ सोजन है।ज़ो 
परीक्षायें द्वाल में फी गई हैं, उससे भी इस दिचार की पुष्टि 
होती है। मलुप्य स्यॉ-न्यों प्राकृतेक सोजनों से अछ्तग होते 


+ 
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जायेंगे त्पो-स्यों घीमारियाँ कौर भी अधिफ चढद़पी लादेंगी। 
कितने मनुष्य ऐसे हैं जिन्हें कभो भी जीयन में पैच स 
डाक्टर बुज्ञाने की झागश्यफवा न पड़ी हो । ऐसे पुरुष पुदुव 
ही कम मिल्लेंगे । फितने पुरुष एसे होंगे जो शद्ध होकर मुख 
हों | यहुव ही कम | तादाद इतनी क्रम हो गई है कि समाणार 
पत्नों फ्रो श्राय लिखना पड़ता दे झि अमुफ मनुष्य इद्ध धवामा 
में मरा | ऐसे बहुत रूम आदमी मिलेंगे जो विवातीय-डठय 
से थोड़ा यहुत् क्षदे न हा | प्रामीण भाई, यद्मपि थे प्रकृति ४ 
साथ बिल्कुत्ष नहीं रइते, तथापि अधिक स्वस्थ द्वोते हैं। 
स्पस्थ द्वोते फे लिए यद्यपि स्वच्छ ? घा की अत्यन्त भाषश्यफ्रदा 
है, एयापि भोजन का महत्व कुछ कम नहीं है। तथेले में 
रहने याले पशुझों फी हालत सफाड की हृष्टि स यड़ा स्परात्र 
होती है। अपने मल्त से निरुण्ती हुई द॒वा में ये साँस छेते हैं 
ओर घेरे रहने फे कारण घछ्त फिर नहीं सफ़े! थे भस्त में 
बीमार हो जाते हैं श्लौर पीमार मी नहीं दोते हो सरैय अस्पस्य 
रहते हैं सफाई की इसमी हालत झाराय द्वांते हुये भी उनमें 
इतनी बोमारियाँ नहीं मिक्षर्ती जियनी मनुष्यों में, ओ पशुआओों से 
अपनी रक्षा फटी अधिक कर सकते ई। इसका दोप सास कर 
मोखन पर है। 
अप दम अन्तिम थात पर आते हैं और अपन परियामं 
के सस्यासस्य की परीक्षा प्रयोग द्वारा करना घाह्तत हैं। दो 
प्रश्न प्रायः डठाय जाते हैँ झिनफी जाँच फरनी चादिए। पद्विख़ा 
यह हैँ कि शरीर प उच्च वनायट के फारण मनष्य उन निग्रमों 
मे आधीन नहीं दे जो नीषी भेणीयाले पशुज्मों फे सिए हैं। 
यूसरा प्रश्न यद्द दे कि यदुत दिनों से मासाद्वार करने के कारण 
मसुष्य न सांसाशार से अनुकूलता प्राप्त की है! दूसरे के दो 
५. मांग और हैँ, प्रथम यद्‌ झि मनुष्प-जाति इस भोजन से प्रमा 
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. पिंद हो गई है और दूसरे यह फि नययुवक इस मांसाइ्वार फो 
. चिना शरीर को ह्वानि पहुँचाये नहीं छोड़ सकते | 

बहुत से घराने में विना मांस फे यक्चों का पाक्षन हुआ 
है। ऐसा हने से उन्‍्द्ोंने शारीरिफ और सानसिक घहुत्त फाफी 
उन्नति की है। से सदायारी और साहसी भी झधिफ मात्रा में 
देखने में आये हैं । पछयों के पालने फे सम्बंध में सदाचार 
की अत्यन्त आवश्यकता है। आझााजफल हर समुदाय में सदा 
घार फी फापी घ्चो होती है। सटाचार का घोर शत्रु कौन 
है | धार्मिक गुरुओं कौर पाघा पुरोहिनों से पूछिए। थे यही 
कदते हैं कि सत्यगार के घोर शत्रु कामचेप्टार्यें हैं। अप्राकृतिक 
द्घाओओं द्वारा इन घेष्टाओं को धरमन करने के लिए असाधारण 
कप्ट उठाये जाते हैं, पुदुखों से उपणास फरयाये जाते हैं। एफ 
स्थान में खोग याँधकर रक्‍्से जाते हैं, फिसी से मिलने नहीं 
पाते किन्सु सदाचार पर इनफ़ा घहुत कम असर पढ़ता है। 
फाम थेप्टायें शुरू से ही न छठने पार्षे तो सदायार आप मे 
आप अच्छा ध्वागा । फाम-्थ्रेप्टार्शो पे न उठने देने का मुख्य 
कारण यहद्द है कि घरुखों को शुरू से अनुत्ते जक और प्राकृतिक 
पदार्थ खाने को दिये जायें। इन यातों की सत्यपा परीक्षानों 
से सिद्ध हो चुक्की हे । इसपर जितना कह्या जाय, थोड़ा हे । 

काम चेष्टाकों से मुक्त होना और मानसिक शक्ति का 
भाप्त करना इन दो खातों से मन की शिक्षा चहुत अच्छी होती 
है। प्रत्येफ आत्मज्षानी को माध्तूम है कि सन्‍्तोप या शान्ति 
अपने बिचारों और वियेक के क्षिये सव से अधिक क्षामकारी 
है चोर शान्ति फेषल शाफाहार दी से मिल सकती है, दूसरे 
फिसो उपाय से नहीं। 

अभी उन प्रयोगों पर विचार फरना वाकी है जो नवयुबकों 
पर किये गये हैँ। हम और हमारे साथी उप्ती पथ फे अनुगामी 


के 
ढं 
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हैं और ज्ो ज्ाम हमको हुए हैं घह हम वर्णन नहीं कर सफर 
इस समय जो यहुत से फल्लाद्दारी हैं, वे किसी समय भयानर 
रोग से आकान्त हुए थे भर अच्छा दोन पर उन्होंने जन्म मए 
शाकाद्दारी होन का प्रण किया है । एसा करमे से घे स्यय॑ बए 
हैं कि पहले से जब ध_म माँस स्राया फरते थे इस समग्र इमार 
स्वास्थ्य कहीं अच्छे हैँ। थे बहुत मोटे वो नहीं हुये लफिन स्वाए' 
जरूर दो गये हैं । थियोडोर दान साहब (]९०४०० प०॥7)९ 
चर्षे की झवस्था में इतन बीमार पड़े फि डाक्टरों त फद्या कि इनरा 
धचना असंभव हैँ । प्राकृतिक भोजन से उनका स्पास्थ्य साधार 
शणतया अष्छा हो गया और थे सीस यर्षे सफ भीर जीपिए २४ ! 
जजल्-बिक्षित्सा ने जिसमें विना भोपधि भर पिना चीड़पधर 
फे चिकित्सा होती है, सिद्ध कर दिया है कि अलुस्सेजक-स्पामा 
भिक मोमव से कोई सो रोग दूर किये जा सकते हैं| जो 
मांस कौर शराब नहीं छोड़ सकते गमफा अच्छा होता फठिन 
है, क्योंकि थे शरीर में प्रपतल खान पान से निस्यप्रति मिजातीय 
डब्य भरते ऊासे हैं । खिसका बाहर निकाज्ञना अस्मन्त झ्माव 
शयक है। अत रोग उत्पभ होने फी जड़ कमी नहीं जाती | 
» ओो छोग सल्ले धंगे है ये इस फाकषनू गोक को टाँगेरद 
सफते हैं फिन्सु इससे उनको द्वानि हैं। मिसको स्वस्थ रहना 
है उसे शरीर से कपने यिजातीय-द्रम्य को निकालना पढ़ेगा 
ओर शाफादहार छारा शारीरिक शक्ति प्राप्त करना होगा । 
आय प्रश्न यह देसि हम कया स्ार्ये और क्या पियें ९ 
शराब फे विपय में एक बार दस अपन ख्याल फो फिर दोड़ापें। 
सिवाय मनु'त्र के फाइ मी पद्थु पानी फे अलावा भर किसी 
पंय पदार्म से अपनी प्यास नहीं घुम्पता | यह भात भ्पान देने 
योग्य है कि जानयर गड्दों या ताजावों की अपे्ा सदैय पहुए 
* हुये नाले या पहती हुई नदियों मं पानी पीना अधिफ पसर- 
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फरते हैं । इससे यद् सिद्ध होवा है कि जिस भहसे हुए पानी 
में सूथें फी किरणें पढ़ती है. भौर जो पत्थरों व घट्टानों में होकर 
बहता हो यद् सदसे भे प्ठ है| इसके अतिरिक्त जो पशु रसदार 
मोजन फरते हैं थे पानी फम पीते हैँ और यदि रसवार फलों 
का सेवन मनुष्य भी सोजन फे साथ करे घो उसे मी प्यास फस 
लगे | किन्तु सदि उसे प्यास क्षणवी है तो शुद्ध पानी दी छसका 
पेय पवाये है। फर्शो फे ५8032 में खूघ चीनी डाज़्फर पीना भी 
अच्छा नहीं है।थदि दस से वूर रद्दना चाहते हैं 
वो प्रकृति देखी फे दिए हुए केषज् जल का दी इस्तेमाक्ष फरें । 


इमें क्‍या खाना चाहिये ? 


प्रकृदि फर्शों की ओर इशारा ऋरती हे और इसक्षिए 
फल्नाह्र सवेक्षम है।सव प्रकार के अन्न, सब प्रकार के फल्ष 
व मेथे, सत्र प्रकार क॑ कन्द मृत, जो ऑाँखों फो, नाक फो और 
रखना को भच्छे क्षगें, खाने फे योग्य हैं। अत्यन्त शीस प्रदेशों 
को छोड़फर प्रध्यी फे अन्य भागों में ऐसे पदार्थ बहुतायत से 
मिक्षते हैँ। अस्‍्यन्व शीत प्रधान देश भास्तव में मनुष्य के 
निवास स्थान नहीं दै। जो रहते हैं थे छोटे कद के होते हैं. 
ओर उनके दिसाग मी गिरे हुए द्वोसे हैं। 

जहाँ तक द्वो सके प्रकृति की दी हुई वस्सुक्षों को उनको 
असक्षी दशा में स्लाना रक्षित है। हमारे स्वास्थ्य चूँकि षर्षो 
से गिरे हुए हैं इसलिए असक्षी दृशा में चनफा काना कठिन है। 
हेख मसाखे और सम्भव हो सो मीठा च नमक भोजन मेंन 
डाक्षना चाशियि। , 

आजकलक्ष मोजन पे पकाने का ठकु खराब हो गया है। 
शरकारियों में के! पंनी डाझा जाया है वह जब उपछने क्षयता 
है तो उसमें न माखम कितने गुणकारी सत्व मिक्त जाते हैं, 
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किन्तु बद्द पानी फेंक दिया जाता है और उयाली परश्ररी 
हमारे सासने रख दी जाती दै। यद्द दमारी मूक्ष है, तरध- 
रियों को उतने द्वी पानी में उवाज़ना चाहिये बितता पारी 
उनमें साख जाय। मसाज़ा विल्कुज्न न ड/लना चाहिए। बैग 
कट्दा जा चुका है नमक भी न राला जाय सो अच्छा हू | 
खराय अामाशय स्वस्थ आमाराय की तरह भोजन नहीं 
पता सकता | षह स्पय॑ बता पेता है कि मेरे लिए झितन मोशन 
की आवश्यकता है । जब रुफार आने क्षगे, या पंट में दर्द होने 
लगें या दया ख़ुज़्ने क्षगं, मुख का स्थाद सट्टा दो था फिसी भी 
प्रकार की गड़बड़ी पेट में पैदा हो तो समझ लना 'चादिय फ़ि गा 
तो दसन अधिक स्वरा लिया है या र्जुप्युक्त भोजन फिया है। 
गागी यदि साच वो उसे माखूम हो जायगा कि भेरे लिए फौन 
भोजन सघ स भम्छा द। मोटे आटे फी रोटी यदि भरग्मा पमा 
कर स्थाइ जाय पो पद सबसे 5ततम भोजन है। यदि यह न 
पय सके तो पिना छने गेहूँ का ह्माटा खाया ज्ञा सकता है. 
क्योंकि जब यह थूक में अस्छी तरह मिज्न जायगा तमी यह 
पैंट में जा सकेगा पीर इसे फोई भधिफ भी नहीं स्त्रा सकता। 
इसक्षिए रोगी फो इसे खाने से रुरना नहीं चादिण। रोगी फो 
पहुंत एक्तक भरौर सल्‍्द पचनपाजल्ा मोजन करना चाहिये। 
गदि रोगी पार-बार मोजन फरे तो हल्के से दृए.का भाजन भी 
उसे ह्वासि पहुँचा सकता है । 
बीमार के लिप जश की लप्सी सथ से उत्तम मोजन है। इसे 
दूघ पिना रयाका ओर ठंदा पीना चाहिए ) षदि घट मदफता ड्ो 
था सट्टा हो गया हां सो उसे नहीं पीना भाहिए। आप सांघते 
दोंग कि सौकाने से दूध सुपाष्य हा जाता है । ऐसा नारी फीठा। 
ठयाला एप दूघ देर में पचता दे स्योकि पंट में वह दर से सहृवा 
* ६ जीर ऊवाकन से दानिकारक पदार्थ उसमें से निकक्ष नहीं सका 
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किम्तु उसी में रद जाते हैं। छसकी वल प्रदान करनेवात्ली शक्ति 
कम हो जासी है भौर शरीर सोटा पनकर फफ्फस दे जाधा है। 
मीजन के साथ ठाज़े फक्त खाने बाहिये । यदि मोजन बदर्तने का 
जी पाएँ तो कमी चावक्ष, कभी जई और फमी गेहूँ दरी-दरी 
वरकारियों के साथ सवा सकत हैं। जे मनुष्य स्पस्थ है. उनके लिये 
नाना पकार के प्राकृतिक पदार्थ खाने को प्राप्त द्वो सकते हैं। 

से सय्यन पीसार हैं. या जिनका आमाशय कमओर है 
सन्हें बहुत मादा मेशन कुंचज् कुदलकर करना 'बाहिये। उन्हें 
टी और फल्ष खाना चादिये | जब दक उत्तका ध्वाजमा दुरुस्त 
न दो तथ सफ स्थाद फे वशीभूत द्वोकर गरिष्ठ भोजन न कर 
क्ेना चाहिए । 

कोई साहब पूछना पाहँंगे कि क्‍या इस मोजन में कुछ 
रघाद भी है। खाने में स्वाद कहाँ से आता है। स्वाद तो जिट्ठा 
से माख्र्म होता है, यह उसकी 'ीम है। स्वाद से और 
स्वास्थ्य प्रटन करने षात्ने भोजन से क्‍या सम्बन्ध | जो चीजें 
एम वार-घार खाते हैं, वास्तव में घद्दी धमारे स्थाद की चीजे 
हो जाती हैं। जिन चीजों में आज स्वाद नहीं होता वे दी 
अभ्यास से स्वादिष्ट हो जाती हैं। अध्एष स्वाद के' प्रश्न को 
प्रो में उठाना दी नहीं चाहिए । 

अप्राकृतिक भोजन से शरीर में विजातीय-द्रम्प एस्पन्न 
दोता है और प्राकृतिक मोजन से नहीं होता ।| यदि एक बार 
इम अपने शरीर से पिजासीय-इृण्य निकाक्ष डाक्षे और छझिर 
इमेशा प्राकंसिक भोजन करें और साथ ही रहन-सहन का सी 
सात रफ़्सें दो दम पूरे स्वस्थ रद्द सकदे हैं । 


११---कुछ भोजन प्रकार 
प्राय छोग पूछते हैं. कि इसें कितना सोजन करना भादए 
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और कब भोजन करना चाहिए। कितना भोजन फसल 
करना चाहिए, यह धतल्लाना इटठिन है क्योंकि सद की एपत- 
शक्ति पक सी नहीं होती । जिसकी पाधन-शक्ति मन्द है म्से 
फेस स्ाना चाहिए और जिसकी पाचन-रक्ति भ्रष्धी हैरत 
अधिक खाना चाहिए | 

इसके ऋतिरिक्त मोअन की मात्रा बट्ठुत कुछ मलुप्य के काम 
पर भी निर्भर दै। जिनकी शारीरिक परिश्रम स्मभिक करना पहूता 
है, जैमे सजदूर झादि, उन्हें भोजन अधिक चाहिए | किन्तु जिसे 
मानसिक फ्राम श्रधिक करना पड़ता है भौर शारीरिफ राम 
फ्म जैसे छेस्पक, क्ल्के इत्यादि, उम्हें भोजन फ्रम करना 
चाहिये । हर एक पुरुष को प्रयोग करके दैम्य लेना बाहिएंकि 
किला भोजन वह पता सकता है और उतना द्वी उसक॑ लिए 
काफी होना घादिए।._* 

मभोज्नन तीन आर फरना नादिये, प्रातः ७ वे हल्फाजक्ष 
पान, १२ पजे भोजन भौर सायप्टाल ७ पजे ष्याल! जलपान 
में बिना छने भाटे की रोटियाँ भीर॑ फल पा बिना पाला हुभा 
चूघ । दोपहर के भोदन में ताजा फल, धिना छने आटे की रोटी 
या दक्षिपा भर छिकष्दार दाक्ष या रोटी भौरं दाल, या मात 
और द्वाल। उवाली तरफारी साथ में भ्रवश्य होनी भादिये।) 
सायझ्टान्न के मोजन में धिना छत झट की रोटी, फल भौर 
सरकारी या गाड़ी पकी हुई लप्सी और फछ । 

मोजन के हछ लुसखे 

रोटी धनाना-- 

हिस्दुस्तानियों के लिये रोटी बनाने की तरफीब बतलाना 
निरथेंक मातम दोता दै। छुट् कूने ने वम्दूर में रोटी सेंकने की 
जरकीय लिखो दे हिन्तु हमारे परों कौ बनी हुई रोटी उस 
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रोटी से कम ल्लामद्रयफ नहीं है| स्याज्ञ इस घात का रखना 
चाहिए कि रोटी संक स्यूध सती जाय और जक्षने न पाये | षिना 
छने हुए चोफरदार आटे को कम से कम एक घटे पक पानी 
में भीगते रखना 'वाहिए | 
झाटे की लप्सी-- 

एफ पढ़ा चम्मच मर बिना छना हुआ झाटा के लीजिये 
ऋर एफ फटोरे में ठंखा पानी डाक्षकर छसी में काटा छोड़कर 
छ्ेइ चना शीमिए । फिर उसे खौल़ते हुए पानी में डाज्कर कुछ 
समय तक पकने दीजिए । उसफो यराघर 'चत्ताते जाइए। यदि 
आवश्यफता सममिए वो थोड़ा-सा घी और नमफ मिस्ता दीजिए | 
तब्बीयद दो तो नमक की जगह कुछ मुनक्फे या किसमिस दाक्त 
दीजिए, यह लप्सी खाने में यड़ी स्वादिष्ट मालूम द्ोती है । 
करमकल्ला और सेष की तरकारी-- 

कमरफछ्ले या वम्द गोमी को घोकर उसके टुकड़े टुकड़े कर 
खतीजिए | फिर उसे आधे प्याले पानी में उुबाक्षिए। जप वह 
आधा पक जाय यो सेव के टुकड़े काटफर उसमें डाज्न दीजिए 
अर थोड़ी पेर उसे पकने दीजिए। इसमें थोड़ाः्सा नमक 
और घृत मी डढाए्व दीसिए। 
फरणकस्ता और दमाटर-- हु 

धपरोक्त तरीके से करमकल्ले को काटकर अघपका रुबां 
किए । फिर शाजे टमाटर्रो फा रस उसमें डाक्त दीखिए। यदि 
जी चाहे तो थोड़ा-सा आख्‌ सी काटफ़र राक्ष वीजिए। नम 
ओर थी भी थोड़ा-सा दा दीखिए | वद़िया स्वादिष्ट सरकारी 
शन जायगी। 
सोया, घथुआ, पाजक भौर झालू--- 

रा्कों का कूद्रा-ककेट निकालकर रुसे यो दीन बार पानी से 
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घेाहये। इसके दाद यहुत थोड़ा पानी डालकर घबालने फे ब्लिए 
रस्प वीक्षिये | कुछ उबलन पर झाल्ू काटकर डाल इ्ीजिए। 
थोड़ा नमक और घी मी डाल दीजिए । 
गाणर भर भालू-- 
गाजर को काटझर थोड़े पानी में उघाजिए | और फिर आलू क 

ड्ुकह्टे फाटकर टाल दीजिए। थोड़ा घी भोर नमक भी दालिए। 
चावल प्रौर सेर-- 

पाव भर चायक्ष और 2, ७ कटे हुये सेव छव दीन भार 
प्याज पानी में उद्राज्त कर स्थियड्ी ऐसा पना क्षीजिए। उसमें 
योड़ा-सा घी भौर नमक दाक्ष दीज्षिए । इतना सीन भादहमिर्भो 
रूक्षिए काफी है। ऐसा भाव बड़ा द्वी स्वादिष्ट होता है। 
लोधिया और टमाटर-- 

पाव भर क्षोबिया संष्या समय ठंडे पानी में मियां दनां 
घाहिए। और प्रात काक्ष काफी पानी राक्षफर उवातिए ! जब 
आधा पक जाय तो आधा फटोरा टमाटर का रस निकांत कर 
उसमें खाल दीजिए | थोड़ा-सा नमक ओर घी डाल दीमिप। 
यादि पानी अधिक रद्द जाय सो एक घम्मशत्र क्याटा उसमें दाक्ष 
दीसिए | इतना दो भलुष्यों क लिए फ्राफी होगा। 
६र सम भौर सव-- 

सम का सूत निकाक्ष कर उसको कतर क्षीजिए। सौक्ते 
हुए पाना में उसे फिर ढाल दीशिए | इसके पश्चात्‌ कुछ सब 
काट कर दाल दीजिए । थोड़ा-सा पी भौर नमक भी डालिए | 
प्रदि कुछ पतक्षा दो तो थोड़ा-सा शझ्राटा डाल दीमिए। 
पर भोर आलू बुखारा-- 

पाव मर मसूर सायझ्टाक्ष पानी में मियो दीमिए और धीमी 
प्रौंद में उयालिये | उसमें ३० झालूथुखआारं॑ भौर काफी पानी 
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डाक्षिए । यदि आषश्यकतां द्वोशों थोड़ा-्सा नमक और घी 
डालिए । इतना सामान सीन आदमियों के क्षिण काफी द्ोगा। 
चुसन्‍्दर फी घटनी-- 

चुकम्धर को घेकर उसे कांच से नरम फर श्षीजिए। उसके 
फिर हुकड्ले ठुकड़े फरके नींदू के रस में डाल दीजिए | बहुत 
थद़्िया चटनी तैयार हो जायगी। 
आलू भोर सेव फी चटनी--- 

आर को डवाककर उनके छिकके उतार स्तीजिए और 
ननके दुकड़े कर लीजिए | उसी प्रकार थोड़े सेघ फे भी दुफढ़े 
कर छीजिये । दोर्नो को मिक्षा दीजिए और थोड़ा सा तेल और 
नींपू का रस डाणत दीजिए । 


१५--जक्षनचिकित्सा करने पाक्षों के क्षिए 


कुछ विशेष बातें 

(९) सबसे पहिले यह थात आयश्यक है कि झसत-भिकित्सा 
में आपका घिश्वास हो। इस दिपय की पुस्तक पदुकर आप 
अपनी घारणा पक्की फर क्षीक्षिण कि जज्त चिकित्सा से सच 
रोग दूर हो सफते हैं श्रौर फिर जत्र-चिकित्सा शुरू कीजिए | 

(२) फिसी एकोपैथिक डाक्टर की राय जछ-चिफित्सा 
करने के लिए आप न सीजिये | एलौपैथी-विकरित्सा और खख 
चिकित्सा में जमीन आ्राससान का अन्तर है, साक्टर अधिक- 
सर जल घिफित्सा की ओर से निरस्साहित फरेंगे। 

(३) साधघारणतया सब प्रकार फे रोगों में स्नान करने फी 
श्रिघि एफ ही है। दरेक रोगी को फम से कम एफ द्विप याय॑ 
ओर सिट्ज़ बाय लेना चाहिए | आथश्यकठालुसार स्नानों की 
सस्या बढ़ाई सवा सकसी है । 

(४) घिकिस्सा के प्रारम्भ में प्रावःकाल और सामझाल 
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एक एक दहिप गाथ एक सप्ताह तक लेना चादिए | प्रथम ८५, १० 
मिनट से शुरू करें भौर फिर शक्ति फे भनुसार ऋरना चाहिए । 

४3 एक सप्ताह के पम्मात्‌ प्रात'फाज्ष सिट्न वाथ भीर 
सायझ्डाज़ञ द्विप याय फ्षेना चाहिए सिट्मझ याथ पद्चित्त ३० १२ 
मिनट तक करना चादिए उसके पाद यरदाफर २५ मिनट से.३० 
मिनट तक कर दिया जाय। 

( ६) रागी फा प्रति सप्ताह चिकित्सा के शुरू में पूर॑ शरीर 
का स्टीम चाथ देना याद्विणए | विशेषकर उन लागों फो मिना 
शरीर विजातीय-द्रठय के फारण अधिक मोट हो गये हाँ। 
नि्ल पुरुषों को १५ मिनट का भौर सचल फ्रो २० मिनट फा 
स्टीम घाय काफी होगा | 

(७) स्टीम बाथ के वाद सिट्ज याथ था दिप याथ फा 
ज्षेना अत्मस्त अआयश्यक है। 

(८) पूयक-प्रयक अंग के यानी स्थानिक स्टीस धाय फिसी 
भी समय लिये जा सकते एँ | कमो रूमी सन पाथ भी लेना 
चाहिए | 

(६) स्नानों फ खाद शरीर में गरमी क्षाना भस्यस्त आय 
श्यक है। समल्त पुरुषों को खुली हवा में सूप टहलना घादिए 
ओर फमजोर पुरुषों के रूम्व्त कलर रजाई ओोदकर भारपाइ 
पर जेट रहना जाहिए। 

(१० ) खाना झ़ान के दो या तीन घंट पाद द्विप या सिदूज 
बाय लेना चादिए, तुरस्त ही न क्ेना भाहिए। उसी प्रकार रनान 
करने के एक पंटे बाद मोजन करना भदट्टिण, उसके पढ़िल नहीं । 

(११) वीन घार सप्ताह पिकिस्सा करन फे अनन्तर निग्रल 
पुरुषों को ४, / रोज सक चिकित्सा वस्द कर देना चाहिए लेफिन 
उनके भेजन का नियम वद्दी द्ोना चाहिए। सबल पुरुष भी 
दो या पीन दिनों के लिए पन्द्र कर दें सो अच्छा दे | 
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(१२) क्षियों को मांसिक धर्म के समय चार रेल तक चाय 
न ख्षेना चाहिए । 

(१३) कठिन से कठिन फम्ज जब मनुष्य को हो गया दी | 
वो पेड, में मिट्टी फी गद्दी घाँधना अस्यस्त लाभकारी है। 

(१४) फोड़े, फुल्सी, सूजन फी हाक्षत में ठंठे जज्ञ फी गद्दी 
रखना अत्यस्त लासकारी सिद्ध हुआ है । जल्त फी गद्दी फे ऊपर 
ऊन से बाँधना अस्यन्त आवश्यक है । 

(९५ ) खिकित्सा के साय भेजन में परहेज करना परमा- 
वश्यफ है । दिना परद्देज फे जक्त चिकित्सा से पूरा-पूरा ज्ञाम 
नहीं छठाया जा सकता । 

(१६ ) घिकित्सा के प्रारम्भ में घी ओऔर दूध छोड़ देना 
चाहिए। एफ सप्ताह के क्षिण नसक मी छोड़ देना चाहिए । 
सथ शक्ति फुछ आ जावे तो बहुत थोड़ा घी वाया जा सकता है 
ओर थोड़ा दूध मी पिया जा सकता है। 

( १७) ऋथा दूध सबसे गुणकारी है | अघौटा दूध सर्वया 
स्यास्य है। यदि कथा दूध न पिया जा सके तो थोड़ा पानी 
हाक्षकर उसे ए5 दो रवाक्ष दे देना चाहिए, दूध में नीनी नहीं 
उालनी चादिए | 

(१८) मसाले जक्क-नचिकिस्सा में एरूदम मना हैं। पदि 
फाम न जे तो केवक्ष जीरा, धनियाँ, थोड़ा-सा सौंफ काम में 
साया जा सकता है । 

(१६) जे मेजन फम से कम समय में पच सके वही 
भेश्चन रोगी को देना 'चाहिए। 

(२० ) रोगी को भेजन उतना दी करना चाहिए जिपना 
दह पचा सके । 
(२१) रोटी बिना छाने आटे की दोनी 'चाहिये। उसी 
प्रकार भात भी साँड सहित श्माना चाहिये। 
ह१ 
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(२२ ) सथ प्रकार कै शाफर जैसे पालक हस्यादि रोगी डे 
लिए अत्यम्त गुएकारी हैं, उसी प्रदार क्षौद्धी और परवल भी 
अस्यन्त गुणकारी हैं, सथ प्रकार की तरस्ारियों को उवाक्षऋर 
खाना चाहिये। भूनफर नहीं, उधालने में यदि पानी बच माय 
वी उसी घरकारी में ही सोखा देना चाहिये, निकालकर फेक 
नहीं देना चादिये । 

(२३ ) मोजदार पदार्थ से ठोस मोजन अच्छा है। क्योंकि 
मोकदार मोजन को पयाते में श्रामाशय को अधिक परिभ्रम 
करना पड़ता है| 

(१५ ) रोगी को बहुत हल्का मोजन करता चाहिए, दस 
दूधषकर नहीं खाना चाहिये और भोजन फो खूब यथा सयवाकर 
खाना चादिये। 

(२५) चाय, कद्दवा एक दम न पीना घादिये | पान भौर 
हम्प्राकू मी स्पाना मना है। यदि काम न पत्ते तो दिन यब में 
दो दीन बीड़ पान खाये जा सफते हैं, झिन्सु दर पार परदिती 
पीक थूक देना भाहिये। 

(२६ ) चिढ़ित्स। फे समय मानसिक काम भपिक्त मे 
करना धाद्टिये! 

(२७ ) रात को ६ बजे रोगी फो सो जाना भाहिय झौर 
प्रापकाख » बजे उठना चादिये। 

(०८ ) चिफिस्सा फे समय प्री प्रसंग नहीं करना चाहिये । 
यदि तबियत न माने नो दो सप्ताह में एक यार स्त्री परप्तय फिया 
जा सकता ईँ। स्यस्थ पुरुषों ब॑ज़िए पन्द्रद्द रोज में एफ पार 
स्री प्रसंग यद्ृुत काफी | हे 

(२६ ) जल चि७छित्सा ये समय ग्राप' राग का उमाह होता 
है जिस अंगरेजी ग॑ (०7४४९) फाटते । यद क्षण स्पायी द्वोवा 
है इसलिए इसस पग्रडा/कर जिकित्सा न धोड़ देना चादिये । 
जा 


# 
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१३-सब प्रकार फे रोग और उनके उपचार 
१--घादों को चिकित्पा 


आजकक्ल लोगों का यह विश्घास है कि शरीर फ्रे सब 
प्रकार के घाव केबक्ष चीर फाए से ही अच्छे दो सकते दें । हो 
सकता है किस्तु कभी फमी चीर-फाड़ में वहुत खतरा रहता 
है। ठचित सायघानी न द्वोने से बहुत से रोगी मर जाते हैं। 
किन्तु सक्ष-बिकिस्सा एक ऐसी भऔपधि है जिससे भयंकर घाव 
बड़ी आसानी से अच्छे हो सकते हैं। 

घीर-फाड़ में पड़ी वकक्षीफ दौती है जिसफा अनुमवय केषल 
रोगी को ही होता है । साथ ही इससे यदि पाव सफुशक्ष पूर 
गया सो एक यड्ा निशान पद जाता है जो शरीर को भद्टा 
बनाता दै। किन्तु जल-चिकित्सा में न वो किसी प्रकार फी पीड़ा 
दोती है और न कोई निशान ही पड़ता है । 

झब कभी शरीर का फोई हिस्सा ऋट ऊाता है या ऊर् 
जाता है या फह्दी पर कोई शस्त्र मोंक दिया धाता है. तो उससे 
स्तायुयों को मटका क्षगता है भौर सुन फा वहाच चोट खाये 
हुए द्विस्से फी ओर थेग से बदता है। उस समय खूम के साथ 
शरीर के अन्दर का विजश्ञातीय द्रब्य भी घाहर निकल्षता है। 
यदि हम उममें भाकृतिक सहायता पहुँचा दें तो बिना किसी 
पीड़ा के घाव पूर जायगा। 

पाष में पीड़ा इसी समय उत्पन्न द्ोती हे जब यह 3 
क्गता है। घाय से थोड़ा सा स्थानिफ ज्वर भी हो लाता है। 
अतपव पद्क्ते हमें ढस ब्वर को शांद फरना चाहिये ताकि 
स्थानिक ज्बर से सारे शरीर में ब्वर न दो साय। यवि इस 
ज्वर को रोक के दो पीड़ा अप से आप दूर दो छायगी। 


हक जज 
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स्वस्थ आादुमी के घाव भल्द पूरसे-हैं किस्तु सिनफे शरीर 
विजातो यधज्य से भरे हुए हैं उनके पाय देर से पूरते हैं। 

पशुओं के घाव भल्‍्प फाल्न में ही सुख जाते हैं। उनकी 
ओपधि प्रकृति ऋरती है। समुस्य कं घायों को भी प्रहाति 
अच्छा कर सकती है यदि थे उसको मछुयें। उसके घाव 
वास्सब में अनावश्यक छेड़-छाड़ से खराब दो जात हैं। 

एक डिल्ली जाक्ष में फँस गई थी | उसकी दादिनी टॉस द्ूट 
गई। यह टाँग को फरदे से याहर निफाजती रही सिसस कि 
ज्सफे घाय में मिट्टी और तिनके जमा हो गये। जब य्रह जाल 
से छूटी हो इघर उधर इूटी हुई टाँग ज़िए खुक्ती ह॒पा में धूमधी 
रही | कुछ दिन छक उसका पया न भज्ञा और छ्ोगों रू समृस्य 
कि यह मर गइ । एक हपते फे बाद पद बिल्ली एक शरहियान 
में देखी गइ। उसका पैर भर गया था किन्तु जहाँ हड्डी दृटी 
थी पदों सूजन धाझी थी । उसके ड्रारीर से मालूम दोता था कि 
एक सप्ताह से उसन भोजन नहीं किया था। उसके सामने 
बढ़िया मोशन रक्षा गया परन्तु उसने छुआ तक नहीं। प्रह 
फेपज्ष घाव की घांटती थी। भोजन छोड़ने से शरीर के भरम्दर 
डसकी गरसों शात द्वो गई थी जिससे घाय के भरने में उसे 
बड़ी सहायता मिष्ती थी । 

पुछ समय याद ग्रिलली सूख फर काँटा दो गई फिन्‍्तु 
उच्तका पैर प्रिलकुल ठीक हो गया । पत्र विदणी दूध पीन लगी 
ओर धीरे धीरे उसन अपना मातन थाना शुरू छिया। पफ 
मद्दीन में चद् ०८ दम अप्छी द्वी गए । 

इस उदादरण से ग्रष्ठ भाप सिद्ध दोती # फ्रि रनानों के 
छैने और भोजन फो एफदम पोपने था घाड़ा मोजन फरगो से 
पाष पहुत चएद 'मष्ठ होते हैं। 

जब ए िि शांगोर में पाय फिसी प्रकार हां जाता एँ तो रुमिर : 
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की बड़ी और छोटी नलियाँ सीतरी दबाव के कारण अपना 
खून उस समय तक याहर फेंकती हैं, ऊय तक कि भीतर और 
बाहर के दवाव में समानता नहीं श्रा आती । जिस समय दम 
पष्ठाड़ पर बढ़से हैं सो घहुस झँचाई पर बायुसंदल का दुवाव 
इतना कम हो जाता है कि मेंद्र से, नाक से, भाँख से भौर कान 
से ख्यून बहने ज़गता है। जिस समय मीतरी भौर याद्दरी 
इचाय में समा हो जाती है सो ४ निकछना पन्द हो जाता 
है। जय शरीर में घाव ज्लगता है सो यह रुकायर्टो से बिमुस 
हो जाता है जे रुकायटे' खून को दवाये रहती हैं भौर इसलिए 
घाष छ्षगते दी खून धार निफलने जगा है। सबसे पहले 
रुघिर को पन्द फर देना घाद्दिये । 


भाष फो कपड़े पे कई तह से और मिगोकर उससे खपेट 
बैना चाहिये। यदि संभव हो सके तो फत हुए हिस्से को पानी 
के अन्दर दुधाये रइना चाहिये जब तक कि पर्ढ दूर नहों 
जाय । यदि पानी फे अस्दर न झुवोया जा सके सो ढसके ऊपर 
सहे-चोए पानी टाकषते रहना चाहिये। छोटे घाय्यों फे ज्लिए पट्टी 
के दो चार या छ सह काफी हैं किन्तु घड़े घायों फे दिए १० 
से ३५ धह सफ फी गदही रक्ष्खी सा सकती है । अगर राहदी 
पतली हुई तो कक वन्य होगा । उसी तरह गशी का एफ 
बम भ्रहुत मोटा होना भी अच्छा नहीं होता | 


ऋपड़े की गद्दी फी तद्द इस प्रकार फरनी चाहिये कि घद् घाव 
के चारो ओर एक-एफ इच्ध याहर मिकली रहे | इससे घाव फे 
चारों ओर फे हिस्से के खून फ॑ दौरान में किसी प्रकार की रुफा- 
घट न उत्पन्न होगी, पानी की गद्टी के ऊपर ऊने का कपड़ा 
छपेटना 'बादिए | जब दर्द फिग मास होने छगे घो यह सम 
मना भाद्दिए कि सीवर फी गदी सूझ्त गई है | इसलिए भाव 


५22, 
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की, दिन्तु उसने कोई काम न हुआ । झस्चे में यह कूने सादर 
के पास गया । कूने साद्य ने टंढे पानी से घादों को धारर 
इनपर जल की गदियाँ रख-दी।दो घंटो में लखन कम हो 
गई।। दो दिन के याद घायों को रंगत एकच्रम बदले गई। 
पाँच दिन में यद्ध रोगी क्रपन काम पर जाने खगा। 
बदूक की गाल! के घाव--- 

गोज्षी फे घावों की चिकित्सा भी उसी प्रसार द्ोती है निस 
प्रकार कि भ्रन्य सात्रों क्षी। हसका सम्बन्ध छड़ाई से है। 
अंवएव दर एक सिपाद्दी को ज्ञानना उपित है घायक्ष को सहा 
अता पहुँचाने फ लिए पहले क्या करना चाहिए ।हुछ छोयों 
का कहना है कि गोक्ती पहले निकाल लेना चाहिए, क्‍्योंडि 
यदि वह शरीर में रह गइ तो शरीर फ्ो द्वानि पहुँचाने का 
भय रहवा दे । इस गोक्षी छऐे निफालने में यहुत अधिक भीर 
फाइ की भावश्यफता हावी है। गोली उतनी भयानक नहीं 
दोधी जिसना भयानक गोक्षी क निकालने में शरीर का भीरा 
हुआ भाग होता है। जलनचकिस्सा में इस गोछी को निकालते 
के लिए चोर-काड़ फरी जरूरत नहीं है) प्रकृति आप से आप 
उसे फिसी न किसी समय निशाल देगी । 

आतएय गोक्षी की तरफ से भ्यात इटाकर घाय के जलन को 
बन्द करने की ओर स्यान क्षयाना चादि० पानी से घोफर पानी 
की भद्दी उस पर याँध देना चाहिए । हर-एक सिपादी को शत 
योड़ा-सा कपड़ा या मिट्टी अपने पास रखना चाहिए ।खिस 
सिपाददी को जिस समय पाव लगे ठस अपनी चि6ह़िस्सा उसी 

समय स्पय॑ करनी पादिए। 
8 शृछपपरे में एक सम्धन फूने साध कपास राये, झिनके पर में 
सम्‌ १८३० ई० छी लड़ाई में एक गोली लगी थी। गोसी निद्ात्र 
ही गई थी हिन्‍्तु पाय नहीं पूरा था। १४ पर तक शससे सबार 
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कुछ न कुछ निकक्षता रद्दा और रोगी की दशा दिन भर दिन 
खराब दोती गई । कूने साहब ने उसके चेहरे को देखकर यह 
निष्कर्ष निकाज्षा कि इतने षर्षों सफ़ घाय न पूरसे का कारण पद 
विज्ञातीयजठ्य था जो उसके शरीर के मीतर भरा दुष्प्रा था| 

साइव ने ठसको सस्‍्टीमघाथ और साथ ही साथ द्विप चाथ 

सिद्ज बाय दिये और रोगी भोजन भी स्वाभाविक करने 
लगा | एक सप्ताह के सीतर रोगी फे घाध से मबाद्‌ का निक- 
खना यनन्‍्द्‌ हो गया । उसने कुछ समय तक जक्ष चिकित्सा जारी 
रक्‍्खी और अन्त में पद्ट विलकुक्त 'चैगा हो गया | 
हद्हियों का टूटना-- 

सीन वरस फे एक सन्जन के दाहिने हाथ का ऊपरी भाग 
कोहिती फे पास छूट गया (घसने ठंडे पानी से तुरन्स घोकर 
उस पर पानी की गद्दी बाँघ दी | फूनें साहव के आदेशानुसार 
'उसने कागज फ पट्ठों की सस्तियों में हाथ फो बाँध दिया भौर 
सम पर भीगी गशी रखता गया | साथ-साथ उसने हिंप वाथ 
ओर प्तिट्ज॒वाय क्षिए और स्वाभाविक मोजन फिया। चौवीस 
घरे में उसका धर्दे भौर सूजन एक दम जाते रद्दे । तीन सप्ताह 
में दृूटी हुई दरूड़ो विक्षकुज्ञ ठीक हो गई । 
छुले पाव--- 

गहरे कटे चाव, नोकढार राखों के सोंकने के घाव बड़ी 
आसानी से जक्ष चिकित्सा हारा मरते हैं। ढाक्टर प्तोग उनको 
घाह्दे जितने नाम से पुकारें किन्तु थे सव एक दी बस्तु हैं भौर 
ये यही सिद्ध करते हैं कि शरीर सड़ रद्दा है। दवा द्वारा जो 
घाय भच्छे किये जाते हैं दे घास्वव में व्यरुछे नहीं होते । समय 
पाकर शरीर के दूसरे दिस्सों में फूट निकुकते हैं। बहते हुए घाव 
इस धात कौ साथित करते हैं कि शरीर के अंदर पुराम रोग 
मौज हैं। यह शरीर क मीढर संचिद विकादीय-द्रन्य कै कारण 
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उत्पन्न दोते हैं। ये उन रोगों से वैदा पोते हैं जो प्रौपधियों द्वारा 
फिसी समय दबा दिये गये थे थे प्राथ* आआयोडाइन, शोमाइन, 
कुनन भादि औपधियां से उत्पन्न होत हैं लिनक्रा सेवन हम रोग 
क। अच्छा करने के किए फरने हैं और जो शरीर फे लिए बल 
घान यिप हैं। कूने साहब के मत से टीका भी शरीर के भीदर 
यिप अवेश करने का एक साधन है । इन झौपधियों से मनुप्प 
जाति खराय होती जा रद्दी है। इनसे जीवम-शरक्ति निर्यक्ञ हो 
जाती है जिससे भागे उपदश, मिर्गी, पायल्पन झादि भयानक 
रोग उत्पन्न होगे हैं। यद भौपधिया पर्षों पहले शरीर र 
भाता विजावीय डछ्रख्य उत्पन्न होने का वीम गो देसी हैं जिससे 
आगे खतऊर ये खजे घाव पैदा दो जाते है । 
खुले दंगे पार्यों में विजातीय-व्ब्य उनके हारा या रहुठा 
है। इसमें र्पर भौ द्वोता है। ज्यर इस यास्ते दोता दे दि 
शरीर के भीतर विजाधीय-द्रग्य क्रे उफ़न से गर्मी पैदा द्वोती 
है अतपय क्रीपधि फरने फे समय इस यात का स्मरण रसप्ता 
चाहिये कि ज्यर एकदम कम कर दिया जाय ! ज्वर फम करके 
घायों को मरने फ्रे लिए द्विप चाथ, मिद्त पाय, स्टीम पाय 
ओर प्राक्वतिक मोजन ध्रत्पस्व घ्लवामफारी हैं । 
पन्रास परस के एक सम्जन फी टॉगों और पैरों में घुटने 
तक म्पुल्े हुए घाव थे ! पार्षो की सेस्या पीस था घाशीस थी। 
सब से यड़ा धाव घार इंच क्षम्पा भौर चार इंच चीड़|था। 
उनसे दुग स्थिस पसला सथाव निकलता था। घाय थोड़ी देर के 
लिये मर जाते ये फ़िन्सु उनमें एसो प्रपंद पक खुजली उत्पन्न 
होवो थी ड्ि रोगी जब क्ुजला देता या सो थे घाष फिर बहने 
छगते थे । यह स्युजकी स्थर्षो फ़रे सीवर संचित विसातीय ठल्य 
के उफान से पैदा होती 'या | जब घाय यदने लगते मे सो 
* «, यद दो जाती थी इुद्ध घाष हो दृड्डियों तक पहुँच 
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घुफे थे । ऐसी स्थिति में घद रोगी फूने साहुब के पास गया 
और जल चिकित्सा करने की प्रायेना की | ला 

उसका द्वाजमा विगई चुफा था| इलके से इत्का भोजन 
भी वह नहीं पर्चा सकता था। फेफड़ों की दशा भी खराज हो 
गई थी | विज्ञातीय द्रस्य की सात्रा बढ़ गई थी। रोगी को यह 
नहीं मालूम था कि यास्तष में उसके रोग फा फारण विजातीय 
ट्ल्य है जो शरीर के भीतर मय हुआ है। 

कूते साहब ने ठंढे पानी की गद्दी घावों पर रक्खी भौर 
ऊपर से ऊमी फपद़ा बाँध दिया। रोगी से प्राकृतिक भोखन 
करने, खुक्ती हवा में रहने भौर प्रतिदिन चार सिद्ज चाय छेने 
के लिप फट्दा गया ) उसने पट्टियों पर तो विशेष ध्यान दिया किन्सु 
भोजन और स्नान पर ध्यान नहीं दिया | परिणाम इसका यह 
हुआ छि छ' मद्दीनों सक उसको कोई क्षाम न हुआ। इसके 
पश्चात उससे क्रष्ठा गया कि ह्याप भोजन भौर स्नानों पर विशेष 
घ्यान दीजिये | दूसरे छः भहीने में उसको बहुत क्षाभ हुआ । 
छोदे-छोटे घाव एफद्म पूर गये और पड़े-पढ़े मी करीव-फरीव 
मुरमा गये। खुशी एकदस जाती रद्दी । उसफा हाजसा कऋ्रमश' 
अछछा होता गया। इस स्ाम को दुंखकर रोगी ने अव और 
अधिक रस्साह से जल्ध-चिफित्सा करना शुरू किया। घाय नीचे 
के अच्छे होन ज्गे और पंड, फे नजदीर ऊपर निकक्षने क्षगे | 
यह रोग अष्यछा होने फा एक शुभ लक्षण था। जय ऊपर पोरेड़ा 
निकक्ष आया तो रोगी न समम्य कि शलज्ञ-चिकित्सा से कोई 
ज्ञाम नहीं है। फून साहद ने छसकी अयवस्था उसे दी। उन्होंने 
कहा यद वीमारी पसी समय अच्छी होगी अब फि वह पेड़ 
छक पहुँच जायगी जद्ाँ से यह उत्पन्न हुई थी। उस रोगी ने 
छीव बर्ष तक चिकित्सा की ओर इसके पश्चात्‌ घद एक दस 
अंगा हो गया । 
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उस्पन्न होते हैं। थे उप रोगों से पैदा द्वोते दें जो भौपधियों द्वारा 
किसी समय युवा दिये गये थे। वे आय” आयोडाइन, ग्ोमाइन, 
कुनेन आदि प्लौपधियां से उत्पन्न होते हैं जिनका सेयन हम रोग 
का श्रच्छा करने फे लिए ऋरत हू श्रीर जो शरीर फे लिए पक्ष 
दान पिप हैं। कूने साधप फे मत से टीका भी शरीर फे भीदर 
बिप प्रपेश करने रा एक साधन है! इन क्षीपधियों से मतुप्य 
जाति खराय होती जा रही है। इनसे जीयन शक्ति निर्षत्ष हो 
जाती है सिससे आगे उपदश, मिर्गी, पागक्षपन आदि भयानक 
रोग उत्पन्न द्वोत॑ हैं। यह औपसधियाँ षर्षो पदिले शरीर फ 
भोवर अिलातीय द्रब्य उत्पन्न होने का यीज यो देसी दे जिसस 
आगे बल्चऊर ये खूले घाव पैटा द्वो जाते हैं । 
खुले द्ये पार्षों में विजातीयज़ब्य उनके हारा यद्रता रहता 
है। इसमें उ्रग भौ होता है। उयर इस पास्ते द्ोता दे कि 
शरीर फ भीतर ग्रिज्ञातीय द्रव्य के उफान से गर्मी पैदा होती 
है ह्रतएय कझ्ौपधि फरन फे समय इस याव का स्मरण रसना 
चाहिये कि उधर एफदस कम फर्‌ दिया जाय | प्वर कम करफे 
घायों को मरन फे लिए द्विप बाथ, सिद्ज धाय, स्टीम प्राथ 
आर प्राकृतिक भोजन प्रत्पम्त लाभकारी हैं! 
पचास बरस ये एक सउजन फी टाँगों और पैरों में घुटने 
तक खुले हुए पाव थे । घा्यों फी संख्या सीस या भाजीस थी। 
सब से यहा थाव चार इंच कम्या और घार इंच घोड़ा था! 
उनमे मुर्गस्घित पठला सथाद निफलता था | घाय थांडी देर के 
लिये मर जाते थे किस्तु उनमें एसा प्रचंड एफ सुजक्षी उत्पन्न 
दोठो थी कि रोगी जथ ,स्ुप्ला देता या तो थे घाव फिर यहने 
छगवते थे । यद्द खु जज स्थ्तों फे भीधर संजित बिजागीयडस्य 
> वफान से पैदा होती 'था । जब घाय यहन लगते ये मो 
चद दो जायी थी। कुछ घाय तो दड्टियों तफ पहुँच 


| 
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चुके थे | ऐेसी स्थिति में वह रोगी फूने साहय के पास गया 
ओर जत्त चिकित्सा करने फी प्रार्थना की । 

शसफा द्वाजमा घिगड़ चुका था। इलके से दृक्षका भोजन 
भी यह नहीं पचा सकता या। फेफड्टों फी दशा मी खराष हो 
गई थी। पिजातीय>ज्य फी मात्रा पढ़ गई थी। रोगी फो यह्द 
नहीं मालूम था कि यास्त॒व में उसके रोग फा कारण विजातीय 
द्रम्य है जो शरीर फे भीतर भरा हुआ है। 

फूने साहब ने ठंदे पानी फी गद्दी घायों पर रक्‍्खी और 
अपर से ऊनी कपड़ा बाँध दिया। रोगी से प्राकृतिक भोखन 
करने, सुक्ती दया में रहने और प्रतिदित बार सिद्ज थायथ छेने 
के लिए कष्ठा गया। उसने पट्टियों पर तो विशेष ध्यान दिया किन्तु 
भसोसन ओर स्नान पर ध्यान नहीं दिया | परिणाम इसका यह 
छुआ कि छ- मदीनों सफ उसको कोई ज्ञाम न हुआ। इसके 
पश्यात उससे कद्दा गया फि आप मोजन और स्नानों पर विशेष 
घ्यान वीजिये। दूसरे छः महीने में उसको वहुत स्ताभ हुआ । 
छोटे-छोटे घाव एकदम पूर गये और वड़ेन्‍्वड़े भी करीच-करीच 
मुरम्ध गये। खुजली एकदम जाती रही | उसका हाजमा क्रमश' 
अच्छा होता गया । इस स्ताम छो देस्यकर रोगी ने अब और 
अधिक उस्साह से जल्न-चिकित्सा करना शुरू किया। घाव नीखे 
के अच्छे होन जगे ओर पेड़, फे नजदीक ऊपर निकक्षने क्षगे । 
यह रोग भच्छा होने का एऋ शुभ खक्षण था। रुय ऊपर फोड़ा 
निफक्ष आया तो रोगी ने समम्य्र कि जलनचिकिस्सा से कोई 
क्षाम् नहीं है। कूने साइव ने छसकी ठयथस्था उसे दी । उन्दोंनि 
कहा यद्ध चीमारी उसी समय अष्छी होगी जब कि वह पेड़ 
सर पहुँच ज़ायगी ज्ाँ से ग्रह नत्पन्न हुई थी। रस रोगी ने 
सीव वर्ष तफ चिकित्सा की ओर इसके पश्चात्‌ चह्‌ एफ दम 
प्गा हो गया । 


१... ७ क_क 


( ११६ ), 
विशेले औड़े-मरोड़ों को कटा. ' 


पायल इसे और साँर्प का काटना-- 


मलुष्य के रुधिर पर हर एक धस्तु का प्रभाष पहुत शीघ्र 
पड़ता है । जिस समय रुघिर ऋा स्पशे बिजासीय-द्रम्य से होता 
है पस समय उसमें नेजा क्पन्र दोती है। जब साँप काटसा है 
तो खून में स्वर की दशा उत्पन्न होता है। जिस समय शरीर 
में विजातीय-<न्‍्य अ्रपिफ हावा है तो यविप का असर अति 
शीघ्र द्वोवा है । पिजातीय-द्रग्य मी उमड़ने लगता है भौर विप 
श्री भयानकता को पढ़ा देता दै। जितना अ्रधिक विज्ञातीय 
द्र्य शरीर में मौजूद रहता है उतना ही अधिक विप परुँधान 
पर ग्यून फ्रा जोश उत्पन्न द्वाता दे । यही फारण है जि मधु की 
मक्खी जब्र काटवी है तो फिसी ऊ थो एफ चहुठ पड़ा दरोरा 
पड़ जाता है भौर किसी फो मच्छड फाटन, फ॑ सटश एफ छोटा 
सा निशान । चुत से ऐसे भी रोगी देस़े गये हैं जिन पर गुर 
काटने का असर यदूँत ऋभिफ हुआ दि और किसी पर फस । 
ठसों प्रचार साँप के काटन से झिसा फो सिर्फ ज्यर उत्पन्न द्ोता 
है भौर दिनी की मर दो जाती दै। 
एक यात5 जंगल में लटा टू था । अयानक एक सर्प ने 
उसके सर में काट लिया। उसऊ पड, में ऐंठन पड़ गई औ्रौर पंद्राई 
घट शक उसको पेशाब ने जवरा। लोग उसे घून साक्य फ पास 
जे गये भौरउसकफी जन-विश्चत्सा द्वान खगी । उस की सार शरीर 
का स्‍्टीमस याय झौर स्थानिक स्टाम घाव दिये सथे जिसफी उसका 
स्यूब पसीना निकला साथ दी मसिदज बाय और द्ििप पाय भी 
दिये गय झार साते का स्व्रामाविफ मान दिया गया। यगोड़ी 
दर में लड़ मे का पेशाप उधर णौर उसफ प्राण पय गग्र । 
दुर प्रदाए फू विवैक की हक काटने से फाट हुए स्थान पर 
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एक प्रकार की सूजन पैदा हो जाती है। रोगी को उस स्थान पर 
बड़ी गर्मी माखूम होती है भौर म्थर दवाने लगता है। भसयव उस 
समय सक्षन और ब्बर को रोक देना चादिए। सबसे पहिले जिस 
जगद पियैक्षे जंतु ने काटा हो इसके ठंढे पानी से धोना चाहिये 
अर्थात्‌ उसे ज़ब तक सम्भय हो सके पानी के अन्दर रखे रहदना 
आहिप | इसके बाद उस पर पानी की गद्दी वॉधना चाहिए, साथ 
साथ आरी-बारी से दिपवाय और सिद्स याय छेना चाहिये। 
यह्द प्राय देखा गया है कि शरीर के जिस छिस्से पर विजा 
तीय द्रण्य अ्रधिक होगा उसी द्विस्से पर घिवैज्े जलु भाय' काटा 
करते हैं। पानी की गद्दी का गुण जितना वर्यन किया साय थोड़ा 
है। बह शरीर के यिप को निकाज़ देती है या उसे एक पैस्ती 
में ज्पेद कर उससे होने घाली दानि को नप्ट फर पेसो है। 
जय कि सूजन फैल आती है भौर शरीर क ऊ्य मार्गों में 
पहुँचने छगती है तो उस समय अधिक भय होता है । उस हिस्से 
को एकदम पानी में ऋुवाना चादिण और उस पर पानी फी गद्दी 
ाँधना नाहिए। इसमें देरी नहीं फरनी 'वाहिए। सिट्ज वाय 
कहर हिप बाय चारी-वारी से दोनो, दीन-सीन घंटे फ्रे श्रंतर में 
देना चाहिये | शुखार उवरने पर रोगी अ्रति शीघ्र पयंगा हो 
जाता है | उस थीषघ में रोगी को भोजन न दिया जाय सो भझच्छा 
है किस्तु यदि देने की जरूरत ही पड़े तो थोड़ी-सी रोदी और 
फछ्ष पूजा चाहिये । पानी पीने को वराघर देसे रहना याहिये। 
स्नानों फ॑ घाद्‌ गरमी क्षाने क॑ लिये रोगी को धूप में बैठाना 
चाहिये या खुल्ली हथा में व्मायाम कराना घाहिये। कटे हुए 
भाग में स्टीम दाथ देना चाहिये और उसके वाद ठंडे स्नान। 
बोस यपे फे एक नौजवान के एक पाये हाथ में एक विभैसे 
कीड़े ने फाट खाया । कुछ घंटों में उसको वर्दे मालूम हुआ और 
उसका दध्वाथ सूजने क्षमा ।-थोड़े समय के अनन्तर उसका पूरा 


( शृ८ ) 


हाथ फूज्न गया भर डाक्टरों ने फहा छि इसके द्वाथ में वित ४! 


फैक् गया है इस वास्वे इसफे जान फी रक्षा के लिए द्वाय काड़ 
देना चाहिये। एक जत-पिकित्सक महोदय यहाँ पर सरे हुए 
थे । उन्होंत उस हाथ पर स्टीम याथ दिया और टृपयाय दिया! 
हाथ पर पानी ही गददियाँ सी बॉँवो पई, रोगो रू धूप में सृर 
दौढ़ाया गया। इसका परिणाम यह हुआ फि योड़े समय में 
रोगी विक्षकुज्त चगा हो गया। 

२--मप ग्रह के ज्वर 


इस समय नाना प्रकार फ स्वर जो फैशे हुये हैं, उनफ नाम - 


मिन्न-भिन्न क्यों न हों फ़िंतु सयका कारण विजाप्तीयद्धव्य फा 
उपान दी है। जे दशा ज्यादा गरस द्वोता है यहाँ गरसों रू 
फारण पिजातीयजन्य में उतना ही अधिक उफान हांता है भौर 


इसलिए उतना द्वी ब्वर यदृता है। गरम द्शों में प्राय' उन - 


छोगों को भी स्पर आत। है. झिन लोगों फे शरीर में विमातीय 
द्रष्य फी माञ्ा वटुस कम दोती दे) जिन देंशों में न गरमी 
अधिफ पड़ती है भौर न सरदी यहाँ ब्यर की सीता इतनी 
नहीं होता | गरम देशों में ज्यर मिन्न-भिम्न रूपों में प्रकट होता 
है। पीला ज्यर सथ स 'मविक भयानफ होता है । मलुप्य ज्यों 
जयों दघा्ों को खासा दे, उसना ही इसका शरीर पीक्षा पढ़ेता 
जाता है और इससिय इसका पोल्ा प्यर अधिफ तंग फरवता 
है| यदायट, सर का दद॑, ऐंटन, प्यास, स्पा करा रूपापन 
इसऊ छ्षण हैं। तत्पर्यात्‌ सनुप्य का परास्पाना काला पढ़ 
जाता है भीर हाल रंग प्र यह कै बरन लगता है। 

हमारा १ मेस्य यद्द दोना घादिये छि दम म्यर को शुरू से 
ही रा हैं । इसर साधन इमेंशा दमार पास मौजूद रएत हैं। 
पहले अनुरेज्यफ नियमित भोजन छिया जाय, वूसर रइन-सएम 
सादा एा छीसरे दिप भौर सिट्य पाय किए जाये । गरम दरों 


प 
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€( १९६ ) 


में यद्यपि घहुद ठंडा जल्ष प्राप्त न्दीं दो सकता डिस्तु प्रृति ने 
यहाँ जितना ठंढा जल दे रक्स़ा है घद रनानों फे क्षिण ऋाफौ 
क्षामकारी है। कुनैन और दूसरो औपधियों से कवर ययाथे में 
श्रच्छा महीं हो सकता उसमे रोग दव जाता है झौर समय 
पाइर और सी अधिक सीपण रूप धारणा कर छषेता है । 

खल्ननविकित्सा से तीम्र मे सी ब्वर यहुत अल्द आराम 
होते हैं. । जितने अधिक देर तक और जितने अधिक घार स्नान 
ज्यर में किये जायें उतने ही अधिक थे ल्लाम करते है। एक 
सज्जन से निम्नल्षिखित पत्र कूने साहय फो क्षिस्या था । 
प्रिय कूने साहय, 

मेरे पास आपकी दो पुस्तकें मौजूद हैं। उन्हीं के भलुसार मैं 
जक्षचिकित्सा करता हैँ। मुके: फ्यदा हुआ है। इसकिए में 
आपको धन्यपघाद देता हूँ। मुझे एक चार इसना फठिन ब्यर आया 
था कि में वेहो शा हो गया। मैंने जल चिकित्सा करन! शुरू किया | 
पहले पहल्न फूर्सी में वैठफर मैंने स्टीम चाय किया भौर इसके 
साद्‌ एक ह्विपयाथ | परिणाम यहुत ही अच्छा हुआ। मैं यार 
पाई से उठफर इंघर उघर घूमने लगा जिसफो पेश्कर मेरे 
दोस्त और मेरी खली को अस्यस्त आश्चर्य हुआ। मैंने इसी 
'िकिस्सा से अनेर्फों रोगियों को अष्छा किया है। 

मलेरिया ज्वर--मए स्वर भी एक भयानक स्घर है। यह 
जाड़ा देकर आता है और जब पसीना आ खाता है सो उतर 
जाता है। यह उधर कमी रोज आता है और कमी कमी दूसरे 
रोज । इसकी विकित्सा वड़ी सरक्ष है।। मिट्टी की एक मोटी पट्टी 
तीन चार घंदे तक सम्पूर्ण पेड_पर थाँघ देना चाहिये। पही के 
सगाने से पास्ताना-पेशाव साफ छोता है, मीसरी लल्लम कम 
दोदी है और घचड़ादहट भी रुफती है । इसके याद हिप वाय 
और सिद्ज घाथ यारी-बारी से छेता चाहिये । 
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सन बाथ मी इस ॒स्पर ऊँ लिए यहे क्षामदागरद्र हैं। सन 
भाय उतना दी देना चाहिये जितता रोगो सह सके। भूछ क्णन 
पर दूध भौर फरन्न दिये जायें, अम्न नहीं देना चाहिये।जिम 
रोज धुखार की शरारी हो उस रोज आद्दार कुछ भी न करायें। 
हिप बाथ भीोर सिट्स थाय दंते रहें। चार-पाँय गंघ याद 
रोगी की द्वाज्षत पिलफुल सुधर जायगी । और उस समय फिर 
अमर दिया जा सकता है। 
कुछ छोगों को पहुत पुराना म्यर द्ोता है।इस श्वर प्रो 
यूर फरने ॥ लिए समय भधिफ क्षणता है। रोगी फा पत्ता 
न चादिये। 
जो चिकित्सा ऊपर भक्षेरिया उबर क॑ लिए पतल्ाई जाई है 
बरद्दी चिफिस्‍सा टाइफायद और एनट्रिक्ट श्परों में मी लाभ 
दायफ होती है। 
३--्लेग की बीमारी 
प्तेग आज कई यर्षा स दिखुरतानियों को भ्रहुत सह कर 
रष्दा है। यह्‌ चार प्रकार पा होता ऐ-- 90फ॥0, है ला: 
४०७०, 8 80908900७ और चीो या [06476 | 
प्रदके प्रकार फे प्जग में गिल्टी निकक्ष आती है, दूसरे में 
फेफड़ों में उन द्वावा ४ तोसरे में खून स्वराय हो जाया हैं, 
अर चौथे में अवर्डिों में बिकार उत्पन्न दाता है । 
जप यह यीमारी कहीं पर झाकमण फरती है ता समम पदल 
इसे शिफार चूह दोने हैं। घूहू एक घर स दूसरे परी में बरा 
शर पतेशा फरते रहने थे, इसलिए यह्‌ बीसारी घर पर में पंख 
जाता हैं। विस समय भूह्‌ मरन सगे ता प्लेग से ग्रचमे पा सघ 
से भ्रष्छा उपाय मछान फो छाब दना है। यदि यदाँ रहना पई॑ 
सो पर की सूप ररष्द रखता चादहिय | नालियों भौर परसपान' 
फो क्रिनायछ से घुणयाता चादिय, धर में दृपन कराना भादिव 
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और कमी-कमी नीस फी सूखी पत्तियाँ जज्घाना चाद्दिये जिस 
का घुआँ घर में व्याप्त हो जाय | श्रगर कोइ चूद्ता मर जाय 
पो उसे शहर फे घाह- फिंछवा ऐेना चाहिये । 

यदि फोई रोगी प्लेण से पीडिस हो गया हो सो उसकी 


: घिकित्सा इस प्रफार र्रसती चाहिये । रोगी फो आघ घण्टे तफ 


पूरे शरीर का स्टीम घाथ दना चाहिये क्लौर उसके याद फिर 
आप घंटे फा हिपजाथ । इसके पद्च, । चार घार घंर्टो के पश्चात 
रोगी को उस समय तक सिंटज चाथ देना चाहिये सझय तक कि 
टसफा श्यर दर न दो | यदि पद्द्ते स्टीम याथ मे पसीना न 
आया हो तो दूसरे दिन स्टीम याथ देना चाहिये। 

यदि रागा फो फष्ज ।थि » और स्नार्नों से पाख्राना न 
आया हो तो पेड पर मिट्टो फी पट्टी खाँधनी चादिए। यदि 
गिल्‍्दी निकज्ञ भाई दो तो उसमें स्टीस वाथ दैना चाहिए और 
उसके धाल सिटज बाय । यद्दि गिल्‍टी में जक्नन उत्पन्न हुई दो तो 
ऊनी कपडे स उस पर गरम पानी डा/क्षना चाहिए और योदड़ी 
देर वाद ठंढे पानी की गद्दी उसमें वाँघ देना चाहिये । इस गद्दी 
को समय-समय पर घर फरते र६दना चाहिए। 

णोग की छाज्ञत में रोगी को यदि भूख न लगी द्वो थघो कुछ 


. भी झ्माने को न देना चाहिए । रूप कुछ सूख कगे सद फल और 


दूध देना चादिए | रोगी फी द्वाज्ञत पिद्षकुज्ष अच्छी हो जाय 
तप अप्न खाने फो देना चाहिए । 


४--मियादी युद्धार (790०७),पचिश, हज भौर भ्रतिसार 

सियादी युस्तार प्राय जवानों को पफड़ता है।यह सध 
बयरों स अधिक सीत्र शोवा है। इससे क्षोग चदुत डरत हैं भौर 
हजारों स्त्री पुरुष इसकी मेंट प्रति वर्ष होते हैँ। लक्-चिकित्सा 


घुटफी चजाते इस ब्यार को दूर करती है | यदि स्वाभाविक 
श्३े 
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रीति से स्‍्नानों के पहचासू रोगी को पसीना आने लगा यो फिर 
फोई भय की घात नहीं रह खादी ! जिन रागियों को महीनों 
की चिकित्सा से काम नहीं हुआ था उ्हें कूने साहय ने हु 
ही दिनों में अच्छा किया है। 

यह घास अनुमय से सिद्ध हो घुछो है कि तमाम छीन रोगों 
को स्तीम थाय से चहुत क्षास पहुँचा हे। रोगी फ्री शारीरिक 
दशा फे अनुसार कम या अधिक रटीम याय देना चाहिए। 
सिदज और द्विप वाय दोनों बारी-थारी से क्षेना चाहिए। 
पेचिश झौर हैबा-- 

पेचिश और दले में भी जत्त चिकित्सा से काफी क्ञाम 
पहुँचा है । इन दोनों षीमारियों में हाजमें फी दशा ख्राध हो 
जाती है भौर भयानक मीतरी स्थर होता है। हैजे में तो यह 
झपर इतना भग्ानक होता है कि सारा शरीर जलफर कायल 
दो जाता है। रोगी के होठ, तक और भाँखों फ्रे वेस़ने से इस 
कथन की सत्यता भज्ञीमाति मातम द्वो सकती दे । 

पेचिश भौर हैजा उन्हीं क्षोगों पर बिरोप रूप से आक्रमण 
फरते हैं मिनमें बिजावीग द्रव्य क्रधिक होता है। इसल्षिए यह 
कोई संयोग की यात नहीं ट्वोती कि अ्मुक पुरुष फो हैजाहो 
गया । अजुभव से यह वात मालूम हुई कि जिनका हाखमा 
सखरात्र दयोत है, देजा उस्दीं को प्रायः होता है। 

चास्तय में हैजा शरीर को साफ करने फा एक उत्तम साघन 
है| वाहरी कारणों से जेसे ठंढफ, छर, मौसम शब्यादि से जब 
बिणातीय-स्य में जेश उमरद्रषा है तो यद्द पेड़, फी ओर क्षौटने 
ख़गता है। यदि शरीर में शक्ति है तो घह यिज्ञावीय-द्रल्य के 
जार को रोक छेता है और मलुप्य पासख्रानों के घाद फिर पर्षों 
के ्षिये अत्पन्त स्पस्य हो जाता है | पिरद्ध इसके यदि दया 

है “- ->ले भनुष्य की शक्ति नष्ट हो गई है वो घह उस जोर को 


॥ 
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नहीं रोफ सफता और उसके प्राण खतरे में पड़ ज्ञात॑ हैँ । न्वर 
की दशा में चाहे पेचिश हो अथवा देशा दो, एक ऐसी क्रिया 
रलन्न होती है जे जल्दी देखते में नहीं क्माती | मीसरी क्यर 
झेवल हाजमे पर आफ्रसण करठा है जिसका परिणाम यह 
होता है कि भीदर की झभोर धो गरमसी द्वोती दे कौर पाइर रही 
ओर सरदी | 

इन बीमारियों में स्नान द्वारा सीवरी गरमी फो पहले रोफ 
देता चाहिए और रोगी को खूब पसीना लाना चाहिए । मीठरी 
जज्षसी हुई गरमी को सदन करने के लिए यदि शरीर में काफी 
शक्ति है तो रोगी शीघ्र चह्ना दो जागगा । फिन्तु यदि कम है 
सो अधिक समय लगेगा | 

जिन रोगियों का भीसरी ब्यर बाइर आ जाता है थे जए्द 
अच्छे हो जाते हैं फिन्तु जिन्हें घाहरोी थुखार नहीं दोता है मे 
मर जात हैं। हैजा और पेथिश को अच्छा फरने में सिदूज 
वाथ विशेष सहायफ होते हैं। साथ दी पेड_ का र्टीम वाथ भी 
क्षेना चाहिए | स्टीम चाय फे पश्चात्‌ एफ सिदूज या दिप धाथ 
अवश्य क्षेना चाहिए | सम्मव हो सो कमी फ्रमी सन षाथ भी 
ले शेना चाहिए | कुछ गोगियों को सो फेव्ष कुछ ठंदे स्नानों से 
ही ज्ञाम हो जाता है । भोजन स्थाभाषिक होना चाहिए | 

पेचिश थोड़े से द्विप घाथ और सिट्स वाय ही से अच्छी 
हो जाती है | पदि इससे अच्छी न दो तो एक इंट गरम कीजिए 
ओर उसे एक झनी यस्त में क्षपेटकर गुदा फे नीचे रस्त क्षीजिए। 
आपको यह देखकर अ्याश्यये दोगा कि दस्त शीघ्र जम्द हो 
जायेंगे। कुछ घंटों फे बाद एक सिदक वाय क्षेना चाहिए और 
सरम इंट का प्रयोग किए करता चाहिए । 
अधिसार कै के साथ--- 

यह एक प्रकार फा हैजा द्वी है। यद्द प्राय" दन बच्चों को 
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रीपि से स्नानों के पश्चात्‌ रोगी छो पसीना भाने क्षगा घो छि 
कोई भय फ्रो चात नहीं रह जापी । जिन रागियों को महीनों 
की चिकित्सा से ज्ञास नहीं हुआ था उहें कूने साहय ने कब 
दी दिनों में अच्छा किया है। 

यह बात अनुभव से सिद्ध दो घुक्ो है फि तमाम तीम रोगों 
को स्टीम थाथ से यहुत ज्ञाभ पहुँचा है। रोगी श्री शारीरिक 
दशा फे श्रनुसार फम गा अधिक स्टीम घाथ देना चाहिए। 
सिद्ज भौर हिप याय दोनों वारी-धारी से ज्ेना चाहिए। 
पेचिश भौर हैजा-- 

पेचिश और हैले में मी जल चिकित्सा से काफी छ्लाम 
पहुँचा है । इन दोनों घीमारियों में दाजमें की दशा स्राव हो 
जाती है झौर भयानक भीसरी म्थर होता दे | हैजे में तो यह 
श्यर इतना भयानक होता है कि सारा रारीर जखकर काया 
हो जाता है। रोगी फे द्वोठ, माक झीर भााँसों फे देखने से इस 
क्थन की सत्यसा भल्ञीमायि मारछूम दो सकती दै। 

पेचिश और दैजा उन्हीं क्षोगों पर सिशेष रूप से झआकमण 
करते हैं जिनमें विजासीयर द्रव्य अंधिफ होता है। इसलिए ग्रह 
फोई संयोग की वास नहीं होती कि अमुक पुरुष को दैजाहो 
गया | भनुभव से यह वात मालूम हुई कि जिनका द्वाजमा 
ख़राब होथा है देखा सन्‍दीं फो प्रायः होता है। 

चास्तय में दैजा शरीर फो साफ करने फा एक उत्तम साघन 
है। बाहरी कारणों से जेस ठंढक, डर, मौसम भादि सं जब 
विक्षातीय-द्रज्य में मेश उमड़ता है तो यद पेज, की योर छीटने 
लगता है| यदि शरीर में शक्ति है तो घहू गिजञातीय-द्ृस्य फे 
जार फो रोक छ्षेवा है क्रीर मतुप्य पास्रानों बे थाद फ्रि घर्पो 
के लिये अत्यन्त स्वस्थ हो खाता है। विरुद्ध इसके यवि पृषा 

धश्से सजुष्य की शक्ति नष्ट दो गई है तो यह उस जोर को 


५] 
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नहीं रोक सकता और उसके प्राण स्ततरे में पड़ जाते हैँ । स्वर 


की दशा में चाहे पेचिश हो अथवा हैजा हो, एक ऐसी क्रिया 
उत्पन्न द्दोती है जे जल्दी देखने में नहीं आती भीतरी ज्यर 
कपल हाजसे पर आफ्रमण करता है जिसफा परिणाम यह 
शेता है फि सीठर की ओर सो गरमी छऐती है और थादर की 
कोर सरदी । 

इत घीमारिपों में स्नान द्वारा भीतरी गरसी फो पहले रोफ 
देना चाहिए और रोगी को खूब पसीना लाना चाहिए | भीषरी 
जल्नत्ती हुई गरमी को सदन फरने फे क्षिए यदि शरीर में फाफी 
शक्ति है तो रोगी शीघ्र चढ़ा दो जापमगा । किन्तु यदि कस है 
मो अधिक समय ज्गेगा | 

जिन रोगियों का भीतरी ब्वर बाहर आा जाता है ये जक्द 
अच्छे हो जाते हैँ किन्तु जिन्हें घाहरी घुखार नहीं होषा है ये 
मर जात हैं। हैजा और पेचिश फो अच्छा करने में मिदज 
साथ विशेष सद्दायफ होते हैं। साथ दी पेड, का स्टीम बाय भी 
छेना भाहिए | स्टीस बाय के पश्यात्‌ एक सिदज़ या दिप बाय 
अयश्य ऐेना याहिए। सम्मद दो तो कभी रूमी सन बाय भी 
से क्षेना घाहिए | फुछ रोगियों को सो फेषक्ष कुछ ठंढे स्नानों से 
ही छाम हो जाए है। मोजन स्पासादिक दोना प्याहिए। 

पेचिश थोड़े से हिप घाथ और सिट्ज वाथ ही मे अच्छी 
दो जाती है। यदि इससे भछी न दो दो एफ इंट गरम कीजिए 
ओर एसे एक ठली वस् में पेटकर गुदा फे नीचे रस कीजिए। 
आपको यह देस्मकर आश्चर्य होगा कि दस्त शीघ्र बन्द हो 
जायेंगे। कुछ घंटों के याद एक सिद्ध घाय क्षेत्रा चाहिए और 
गरम इंट का प्रयोग फिर फरना चाहिए ! 
अत्सार कै के साथ-- 

यह एक प्रफार का दैजा ही है। यह्‌ प्रायः हन दवर्च्षो को 


( १२२ ), 


रीसि से स्‍्नानों के परचात्‌ रोगी फो पसीना भाने क्षगा वो फिर 
फोई भय को य्ाव नहीं रह जाती । जिन रागियोँ को-महीनों 
की चिकित्सा से क्ाम नहीं हुआ या उन्हें कूने साहय ने कुन्न 
ही दिलों में भक्छा फिया दै। 

यह मात अनुभव से सिद्ध हो चुकी है कि तमाम सीम्र रोगों 
को क्‍्टीम धाथ से धहुत क्षाम पहुँचा है। रोगी की, शारीरिक 
देशा के श्रनुसार कमर या अधिक स्टीम याथ देना चाहिए। 
सिट्ज और द्विप वाय दोनों वारी-यारी से क्षेत्रा चाहिए। 
पेचिश भर हैजा--.. 

पेचिशा और दैसे में मी जल"शिकित्सा से काफी क्षाम 
पहुँचा है । इन दोनों वीमारियों में हाजमें की दशा स्वराय दो 
जाती है भर भयानक मीवरी न्वर द्वोवा है। हैजे में तो यह 
जयर इसना भयानफ हांता है कि सारा शरीर जल्नफर कायत्ा 
दो जाता है। गोगी के द्वोठ, नाक और भाँखों के देखने से इस 
फम्नन फी सत्यता भज्ीमांति मारूम दो सकती है । 

पेचिश और हैजा उन्हीं क्षोगों पर विशेष रूप से झ्राकमण 
करते हैं सिनमें बिजञातीय द्रन्‍्य भंधिफ होता दे । इसलिए मु 
कोई संयोग फ्री थास नहीं द्ोती कि अमुक पुरुष को हैजा हों 
गया | अनुभव से यह वात सालूम हुई कि जिनका हांजसा 
खराब द्वोता है हैजा उन्हीं को ग्राय' होता है। 

यास्वव में दजा शरीर को साफ करने का एफ उत्तम साधन 
है | पाहरी कारणों से जैसे ठंडक, ढर, मौसम शब्ादि से जब 
विज्लातीय-द्रण्य में जेश उमरूवा है तो वद पेड़, की झक्योर क्षौटने 
लगया हैं। यवि शरीर में शक्ति हैं तो पह विजातीय-म्रम्य फे 
जार को रोक छेठ नै और भनुप्य पाज्ानें के घातु फिर उ्ों 
के ज़िये श्र॒स्यन्व स्पस्थ हो जाता है| पिरुद्ध इसके यदि दया 

, झाव-खाठे मनुप्य की शक्ति नष्ट हो गई द यो यह उस जोर हो 
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( रै२३ ) 


नहीं रोक सफता और उसके प्राण खतरे में पड़ जाते हैं। घर 
की दशा में चाहे पेचिश हो अथवा दैसा हो, एक ऐसी क्रिया 
उसप्न होती है सा जल्दी ऐेखने में नहीं भाती | भीतरी ज्यर 
कंवक्ष हाज़मे पर आक्रमण करता है जिसका परिणास यह 
होता है कि भीतर की ओर तो यरमी होती है भौर बाहर फी 
भ्रोर सरदी । 

शन घीमारियों में स्नान द्वारा मीवरी गरमसी को पहले रोक 
देगा चाहिए और रोगी को खूप पसीना लाना चाद्धिए। भीवरी 
ज़क्षती हुई गरमी को सहन करन के क्षिए यवि शरीर में फाफी 
शक्ति है तो रोगी शीघ्र पढ्ा हो जायगा । किन्तु यदि कम हे 
हो अधिफ समय छगेगा | 

जिन रोगियों का भीतरी स्थर याहर आ झाता है थे जल्द 
अझरुके हो जाते हैं किन्तु जिन्हें बाहरी युखार नहीं दोषा है मे 
मर जात हैं। हैजा और पेचिश को अप्छा फरमे में सिटज 
भाय विशेष सद्दायफ होते हैँ। साथ ही पेड, फा स्टीम घाभ भी 
जेना चाहिए | म्टीम घाथ फे पश्चात्‌ एक सिदूअ या दिप वाय 
अयरश्य जषेना बाहिए। सम्भव हो सो कसी-कभी सन वाय मी 
के लेना पाहिए। फुछ रोगियों को तो फेवक्त कुछ ठंढे स्नानों से 
ही काम हो जाता है। मोजन स्थामाविक होना चाहिए। 

पेचिश योड़े से हिप यायथ भौर सिद्ज वाय ही से अप्य्छी 
हो खाती है। यदि इससे अच्छी न हो सो एक इंट गरम कीजिए 
ओर उसे एक झूनी वस्त्र में खपेटकर गुदा के नीचे रख सीख्िए । 
आपको यह देखकर आरघये होगा कि दस्त शीघ्र बन्द हो 
जायेंगे। कुछ घंटों के याद पर सिद्ज वाय लेना चाहिए और 
गरस इट का प्रयोग फिर फरना चाहिए) 
अतिसार कै के साथ-- 

बह एक ग्रकार का देजा ही है। यह प्राय” पन सच्चों -ो 
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( शेशष्ट ) 


विशेष रूप से होता है जिन्हें तैयार किया हुआ बाजार बोतदझ 
का दूध पिल्लाया जाता है, भौर जिससे उनके शरीर में विजा- 
पीय-द्रन्‍्य भर जाता है। जे चिकित्सा हैसे की है पद 
विर॒िस्सा इसकी भी है। यों क खदन में माँ फ़ साथ लेटकर 
गरमी क्षाइ जा सकती दै। 2 
माघारण भतिसार--- 

(07877068) यहद्द्‌ एक प्रफार की पेचिश और ऐसजा है। 
जिसमें विजातीय-म्य को घाहर निश्ाल फेंकने की क्रोशिश 
दोवी है। यदि यह चिरकाज्त तक न रहे तो इसे स्वस्थ दोने का 
एक उत्तम साधन सममना चाद्दिए। 

डायरिया भौर कब्स देखन में एक वूसरे के विरुद्ध प्रतीत 
होते हैं किंतु वास्वय में दोनों पाचनशक्ति की खराबी से उत्पन्न 
होते हैं. लो भीतरी गरमी भर अधिक भोसन से उत्लम्न द्वोती 
है। जिस प्रकार एक ही कारण से एक मलुष्य स्थूत्त और दूसरा 
दुषला द्वो जाता है इसी प्रकार से एक दी कारण से एक को 
अवतिसार धोता है और दूसरे को कर्ज | 
, _ यदि स्‍्नानों से कब्जन खुके तो मैदान में शौच जाना 
यादिय | ताजी दवा का शौच पर झह्मधिक प्रभाव पड़ता है। जो 
काम अपरे पासखताने में क्रसम्मव था बद्‌ साजी दया म॑ सरक्ष 
दो जाग दै। 2 

५४--खुनली, जूँ पढ़ जाना, थाँतों करा उतरना 

ग्रह घास दमछो प्रत्यक्ष देखने में झाती दे कि गरम देश 
में वसन्‍्त ऋतु क एक दिन में सैकड़ों कीड़े शर्तों के हरे-छरे 
पत्तों पर उत्पन्न होते हैं । ये पक्षियों फो देखसं-वेखते नाश कर 
देत॑ हैं फिन्मु हम उनका कुछ भी नहीं विगाद सफते | इसफे 
विरुद्ध एफ ठंडी रात में ये कीड़े उतने द्वी जल्द मर जाते हैं 
सिदनी जल्द थे पैदा हुए ये । 


( रैशश ) 


प्रफृति ने एक रात्रि में ठंढक फे काग्ण चद फाम करके दिस 
स्राया जिनका होना असम्भष था | यह कीड़े वास्तव में उन्हीं 
प्राकृतिक नियर्मों के आधीन रहते हैं।इससे यह परिणाम 
. निशला पि खुजली के फीड़े जूँ और दूसरे प्रकार फ॑ कीये उन्हीं 
स्थानों में रहे हैँ जहाँ उनकी भोजन की साममी मिलती रद्वती 
है। अयात्‌ थे स्थान जे। रोगी हो जाते एँ, यानी जद््याँ विजातीय 
अ्प्य मरा रहता है। इन फीड़ों फा जीवित रहना 'अ्साघारण 
टेम्परेघर में मी रहसा है जो प्रायः उन मलुष्यों में दोसा है 
जिनका शरीर पिज्ञातीय-्रठ्य से मरा हुआ है। यदि एस 
टेम्परेचर फो फम कर दें कर ब्रिज सीय-इ्र्य को शरीर के 
बाहर निकाछ्ष दें पो हम उन कीड़ों से मुक्त हो सफसे हैं। 

भीठरी टेम्पर॑ंचर के फम फरने का सबसे उत्तम उपाय ढठंदे 
स्नानों का क्ेना और स्वाभाविक भोजन करना है। भौपधि फे 
सेवन करने से स्थायी आराम नहीं दो सकता। 

एक सज्जन पतियों के भिन्न २ प्रफार के छीड़ों से पीड़ित 
ये | उनकी पाचभ-शक्ति खराप हो गई थी भर उनके स्नायु भी 
विक्वत द्वो घुके थे। थे मरन ही याते ये । उनके पाखाने में 
अनेकों फीठे मौजूद रदते थे | वे कुत साइय फे पास गये और 
उनके आदेशालुसार जक्ष-चिफित्सा ऋरने क्षगे | दूसरे महीने में 
उनकी हाजत बदल गई और कुछ समय फे पश्चात्‌ पे विलफुस्त 
अष्छे हो गय । इनको द्विप बाथ और मिद्जवाय दिये गये 
थे भौर अनुत्तेजक कष्चा भोजन दिया लाता था | 

एक सख्यन खुजणी से पीडिय थे । उनकी अघस्था १७ यपे 
की थी। उन्होंने सैकड़ों दयायें फी थीं फिन्तु कोई ्ाभ नहीं 
हुआ था| थे यून साहय के पास गये और दुनफे कवेशानुसार 
जल्ष-चिकिस्सा करने खगे | उनको हिप घाथ और सिट्ख बाय 

+ये गये भौर फभी-कसी स्टीम बाय मी विया जाता था। 


( १२६ ) 


मोजन उनका स्थामायिक था। धीन सप्ताह में थे बहुत भकछछ 
हो गये ! और चौथे प्प्ताह में य॑ विज्ककुज् चंगे हो गये। 


आँतों का उत्तरना 


आँत फे उतरने का कारण पंद, में पिजातीय-्य हा 
इकट्ठा द्वोना और उस पर तनाव होना है। तनाव के फारण | 
जब ऊपर से कोई यो पढ़ता है तो मिक्ल्ी में एक छंद हो 
जाता है। मिप्न-भिन्न रोगियों में मिन्न-मिम्न स्थानों में लेद होता 
है किन्तु सब छोव्ों छा कारण एक ही द्वोवा है! कुछ छोग 
कहते हैं. फि गिरने से या घोट लगते से झाँतें उतरदी हैं झिन्‍्तु 
उनका यह भ्रम है । 

जल चिकित्सा द्वारा पिज्ञातीयद्ध्य फो बाहर निकाज्षकर 
यह सोग भष्छा किया जा सकता दै | 

६-सद प्रकार के घय राग 

क्षय रोग पक ऐसी धीमारी है जो डाक्टरों को बक्‍कर में 
डाल देसी ऐ । यह जल्दी भ्रष्छी नहीं होटी | मद कायु भर 
पंश की बिचार नहीं करती, प्रत्येक प्रकार के मलुष्यों को धर 
दवोचसी है कौर उनका अन्स कर दती दै। 

फेफड़े का यह मकर रोग जशिधना फैस रहा है शायद उतना 
ओर कोई रोग नहीं फैल रहा है। इस रोग फ प्रस्पक्त लक्षण एक 
दूसरे से इसने मिन्न होते हैं कि ६) रोगियों में समान नहीं होते | 
यदि एक को दमा है तो दूसरे को सर व होता दे । भवि तीसरे 
का हाजमा खराब द्वोता है तो चौथे को कोइ लक्षण सृत्यु के १४ 
रोज पदिले तक नहीं दिखाई देता | पाँचरवाँ रोगी एंसा दोवा है 
कि पहिले उसे कुछ क्षक्षण नहीं दिखाई पढ़ता, ठस पर रोग 
का एकदस भाकमण दोता है और बद कुछ ही दिलों में मर 
जाषा है। कुछ छोग ऐसे द्वोते हैं बिम्दें वास्तव में क्षय रोग हुआ 


( (२० ) 


ह दै किंतु वे मममते हैं कि दमारी दृष्टियाँ सड़ रही हैं | चहुत मे कप 
- करोगियों फे आँस,कान या फंघों में पीड़ा होती है, इसलिए थे उस 
क्षय फो पीड़ा फद्टफर टाए देते हैं| प्राय क्षय रोग में फंठ में नासिका 
की नाक्षियों में और नाफ की मिल्ली में जक्षन उत्पन्न दोती है। 
कुछ क्षय रोगियों क पैर और टाँगों पर खुले घाय हो जाते है । 

जितने क्षय रोग के रोगी होते हैं. उनके मुँह अधिफ या 
फम सुज्ते दोते हैं, रात में सोते समय ये श्यांस खींचने फ्रे लिए 
विशेष रूप से खुले होते हैँ | इसका फारण यह है कि शरीर फे 
भीतर अधिक गरमी द्योदी है, इसलिए धाद्दरी ठंडी दवा फी 
यार-पार उन्हें आयश्यफ्रता पड़ती है। 

ताजी भोर स्घच्छ इया द्वारा शरीर के खून फो साफ करना 
फेफड़ों का काम द्ोठा है। जय उन पर घिडातीयदज्य जमा हो 
जाता है तो ये अपना काम भक्तीमाति नहीं कर सफते । जो 
पिजातीयजस्य उनके हारा बाहर निकल्तता रहता है उत्तकां 
लिफलना रुकने कगता है ओर घह सीतर फेफों पर जमा 
होता जाता है । उस घिजावीय-द्र्य से फेफड़ों फो पड़ी ्वानि 
पहुँचती है । इसका परिणाम यह होता दे फि खून धिगड़ जाता 
है भौर उसमें भसाधारणा गरमी पैदा दो जाती है। गरमी पैदा 
होने से रोगी फो २४ घंटे टेम्परेचर रहता है भर उसके फेफड़ों 
में ज्क्षन द्ोती है और ये घीरे-घीरे जलन छगते हैं । फेफड़ों खे 
थे भाग गल जाते हैं ग्रे कफ के रूप में भाहर निकलते रहते एें। 

आजकक्ष सय प्रकार के कय रोगों को ख्तोग थी भयानक 
दृष्टि से देखते हैं, झौर उसका ठेखना उचित भी है क्‍योंकि रुय 
रोग पास्पष में बढ़ा मयानफ दै। फेफड़ों फो ठोंक ठोफकर जय 
का पया क्षणाया खाता हे, किंतु उस समय सक पता नहीं लगता 
जब तक रोग असाष्य त्द्दी हो सखाठा। ऐसे रोग यर्षों पद्विले 
चतक्षाये सा सकते हैं. किपु शोक है फि छाक्टरों फो प्रायः यह्‌ 
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बात नहीं मालूम दोती | छ्य का टीका कगाया जाता है, फेफे 
का चीरफाड़ भी होता है किन्तु मेरी राय में इन क्रियाओं से 
क्षय रोग दूर नहीं हो सकता। 

फेफड़ों फो प्रय्छा करने की फोड़ रामबाण ओऔपधि यास्तव 
में नहीं हैं। हाँ जिस तरीऊे से षर्षों में यह रोग बड़ा हूँ उसी 
नरीऊे से विजावीय-्रब्य निकालकर यह रोग जरूर अरछां 
किया जा सकता है। आकृति निदान से वर्षो पहिफ्षे मालम हो 
जाता है कि अमुक मनुएप्र को क्षय रोग होगा और उस समय 
में बह रोय शीघ्र दी दूर किया जा सफया है। आकृति निदान 
(0॥॥ ७/%0798800) इसलिए रोगियों फे लिये थफ्ठे काम 
की चीज है। क्षय रोग के प्रारम्म को रोगी नहीं महसूस फरते। 
यदि उनस मद्दों क्रि पनको '्षय हुआ दै तो ये सहसा विश्वास 
भी नहीं करते । छूने साहब ने एक यार देखने में एक हट्टी-कट्टी 
कइ़की से कहा कि देखो तुमको क्षय दो रहा हैं, मेरी चिकित्सा 
फ्रां। उसने उत्तर दिया, जनाब ह्याप क्‍या रहसे हैं। मैं काफी 
चगी हूँ । फूने साहव 'युप रहे। उन्होंन उसकी सृत्यु के भार 
महीने पूर्य एफ धार फिर चेतावनी दी, किंतु उसने कुछ भी घ्यात 
मे दिया | 3 महीने फे यात बह बीमार पड़ी और मर गई । 

अगर यहाँ फेफड़ों फी बीमारी का कारण वक्षाना क्रायश्यक 
जान पड़ता हैँ । फेफड़ों का रोग रन रोगों से उत्पन्न होता है 
जे फ़िसो समय शगीर में उभड़े थे किंतु जे औौपधियों से दवा 
दिय गये । फेफड़ों कू रोग जननेंद्रिय सम्पधी रोग से भी 
हत्पम्न होते हैं। ये रोग प्राय' यों में उतर क्ासे हैं। पिता- 
माता फा विजासीय-7ण्य वश में जमा दोता दे भर 'भवसर 
पाकर यह उमझ्ता हैं कौर इस पैद्क विजातीय-गृज्य से बकूे 
को 'क्षय हो जाता है | बीये सें माता-पिता क गुण रहते हैं भीर 
बे द्टीमर्था में उठरते हैं | फंदमाला के रोगियों क्रो मी फ़य होता 
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है। झूठमाज़ा की अधस्था में तिजञातीय द्रब्य निकाक्ष फेंकने फी 
शक्ति शरीर में रहती है, किन्तु धीरे-धीरे शक्ति नष्ट हां जाती 
है। परन्तु रूठटमाला रुय सड़ सासा है पो पद्द क्षय में तब्दील 
हो जाता है और उस समय इस्ताज करना फटठिन द्वो जाता है। 
उद्नुसार मलुष्य स्वांस द्वारा चाहे जिंतमे फीड अन्दर भर से 
किन्तु उन्‍हें क्षय रोग एकाएफ कभी तहीं हो सकता। इन कीड़े 
की पृद्धि उस समय तक नहीं होती जब तक शरीर फा तापमान 
ऊँचा न दो । तन्दुरुस्त मनुष्य में इतना ऊँचा सापसान दोना 
असम्भव है। हाँ नसज् दर नस जब विजातीय-द्रब्य पैदक हो 
जाता हे या मनुप्य अ्स्थाभाविक रहन-सष्टन और भोजन द्वारा 
अपना वारीर नष्ट कर जेता है तो क्षय अवश्य होता है | 
सब घीमारियों फी तरह मय छी सी घीमारी पेड़_ से उत्पन्न 
दोदी दे । सबसे पहिजे पायन-शक्ति स्रराप होती है। अधिकतर 
*शाओं में पैदक घिजातीय-द्रल्य से क्षय पैदा होता है, भौर 
शायद्‌ फेफड्रों में विजातीय-द्रब्य इकट्ठा जल्‍द होता है। दूसरे 
फ्रोठा की प्रपेक्षा फेफड़ों की पृद्धि शीघ्र नहीं दह्ोती, वल्कि मे 
जाज्ञुफ और कमजोर बने रइसे हैं । पादरी कीटाणुझों का सामना 
फरने की शक्ति उनमें फसमजोर दोन के कारण नहीं रह जाती । 
बिलातीयड्रज्प उनमें इफट्टा होन लगता ई। पाचन-शक्ति खराय 
दोने से तमाम शरीर में बिजातीय-म्य दौद़ता ४ और जहाँ 
उसको रोकने फी ताकत नहीं मिलसी,पह्दाँ घद्द जमा होने तंगता 
है। अदए्व जे जन्म मे दो माता-पिसा से घिजातीय-द्रठप लेकर 
आत हैं, उद्ें उस जद्दोँ तक दो सके शीघ्र रोकना आाहिये। 
गरम यश फ रहने पाले पन्‍्दरों को सदे देश में जय क्‍यों 
हो जाता ६, इसका मी कारस यही दे कि भोजन क परियर्तन 
से उनकी पाचन-शक्ति खराब हो सापी हे । किन्तु लोग इसका 
दोप ठंडे देश की ठंढ उत्तवायु पर दिया करत हं। इसमें धदनी 
१8 
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सस्यता अपश्य है कि ठंद जक्षयायु से पाचन की सदन क्रिवा 
मन्द हो जाती है। किन्तु धास्तथिक कारणस यही है कि इनझे 
अपने स्वभाव के अनुकूल भेजन नहीं मिल्लता। वन्दरों ढो' 
गरम स्पानों से ठंडे स्थानों में रखकर प्रयोग किया गया हैं ड़ि 
सेजन फी अस्वामायिकता से उनके हाजमे स्तराय हो जात हैं) 
मनुष्य प्राणी के मारे में मी यही कद्दा जा सकता है किन्तु उस 
की द्वाक्षत साधारणतया अ्रधिक अष्छी है क्‍योंकि हम ज़ोगों 
को शीवल्ल जल और पायु फे सइने फा भ्रभ्यास हो जावा है।' 
इमें दूसरे देशों में केषर्त क्पत॑ भोजन ओर रदन-सहन पर 
विशेष ध्यान देने की आमश्यकता है। 

छयरोगिर्यों फे शरीर म॑ गरमी फी क्रधिकता रहती है इस 
किए यढ़िया से चढ़िया चुनाष फा सी सेजन णे हक नहीं फर 
सकते | जे। लोग बीमारों की संया शुभ पा करते हैं उन्हें मालूम 
है कि सिन्न-मिप्त शरीरों में पावन में कितनी भिन्नता होती है। 
यदि फेफड़ों में विज्ञातीय-द्रण्य भर गया है सो उसको विशेष 
हानि पहुँचने की संभावना होती दै। क्योंकि थे स्थान पेरते हैं , 
कौर विजातीय-द्रऊय को फेफड़ों में होकर सर की 'झोर जाना 
पड़ता है | इसके प्मविरिक्त एक बार फेफड़ जब विजावीय-म्य 
मे छव जाते हैं तो प्रिझ्यातीय द्रस्य उन्हीं पर और 'अधिक 
जावा है, पद सर की ओर नहीं जाता। 

जप फेफड़ों में सड़न शुरू द्वी जावी है तो उसके मिर पद्टितरे 
सराब होते हैं। इसका फारण पद्द है कि विजाती य॑-द्रन्‍्य अपने 
शफान में सिर्रो की ओर उठता हैं। फेफहं फे सिरे कर्घों में 
समाप्त दोते दै,इससिए जय उफान शुरू द्ोवा दै तो उफना डुभा 
बमिजातीय-दृण्य सिरे की ओर भलता है और फपघे उसे ऊपर 
जाने से रोफते हैं, इसलिए इन्हीं सिरों को पदिफे घड़ी द्वानि 
पहुँचती है। कंधों में भी दर्द दोने का य्ठी फारण है। फेफ्ड़ों के 
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। ( १३१ ) 
। खराब होने के पहिणे छुय रोग के रोगी इस कन्धे के दे का 
अनुभव करते हैं। 
|. क्षय गोग की गुमढ़ियों का असल्ली कारण श्य यतणाते की 
| भागश्यकठा है। ये गुमदियाँ टीक उसी प्रफार यनसी हैँ बिस 
। प्रकार बबासीर के ससस्‍से और सरतान फी गुमब्रियाँ या 
। बिल्कुल छोटी-छोटी फुन्सियाँ। स्वस्थ पुरुष क्री स्वया नर्स 
| शेत्री है और दीर्घकाज्णनीन रोगी की शुष्क। नर्म त्वचा में 
विजातीय-द्रस्य को बाहर निकाक्षने की शक्ति होसी है, फिन्तु 
गुप्क त्वचा'से विज्ञातीय-न्रण्य केवज्ष घाहर नहीं निकक्षता, 
यही नहीं किन्तु वह जमता जाता है और उसमें रोग उत्पन्न 
होत की संभावना बढ़ती जासी है। भापने देखा होगा कि 
हे वां फो नियय समय पर टू [गरदन या मुजाश्मों पर 
निकश्नते हैं। ऐसे रोगी के शरीर में एक घोम्मा पेसा 
पैसा मालूम होता रहता है जो फोड़ों के फूटने से इक्षफा हो 
जाता है। ये फोड़े क्यो निकछसे हैं । जहाँ पर फोड़ा निकलने 
को दोता है वह स्थान इ्में पद्चिले से माल्तूम दो जाता है। यइ 
साल और सम्त दो जाता है। घीरे ? वह फूछ जाता है भौर 
फोड़ा बन जासा ऐ ओर उसमें दर्द होने खगता है। छूने से 
उसमें अधिक दर्द होता है | धीर-घीरे बह फूट जाता है और 
मवाद निकक्षकर वाहुर आ जाता है। इस प्रकार जिस विज्ञा 
तीयद्धठय से वह फोड़ा वनता हे वह बाहर निकक्त जाता है। 
फोड़ा कवक्ष एक साधन है जिनके ढारा शरीर विज्ञातीय-द्रब्य 
निकालता रहता है। प्रश्न हो सकता है कि दर एफ पुष्प के 
फोड़े क्यों नहीं निकलते । सन छोरगों के पसीना वराघर 
निकक्षता रहता है या जिनके पाखाना-पेशाब ठीक रूप में द्ोवा 
दे उनके शरीर से विजातीय-द्रज्य निकक् जाता है, इसलिए 
हनको फोड़े नदी निकलते । किन्तु ख़िनफो पसीना नहीं आता 
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छड़की चंगी दो गई । यदि शुरू से उस छड़फी को सल्ल-पिक्ित्प . 
करवाया गया होता वो उसे इसने समय ठक | क्यों परेशर 
होना पद़सा । 


फेफड़ों के तमाम रोगों में भीवर के द्रजे ही 'गरमी 
रदवी है श्वांश लेते और निकालते समय वायु # मार्गों शो 
अल्षग अलग कर देने वाक्षी एक क्रिया उत्पन्न होती है। विर॑. 
समय द्वम सास लेते हैं उस समय इमारे फेफड़े हथा को भाई: 
सीजन ओर नाइ्रोघन दो भागों में वॉट देसे हैं. । आप्सीरन 
भीतर रह जाता है और नाएट्रोज़न शरीर की खरापिग्नों 
साथ प्राहर निकल भाषा है। इस प्रक्तर फेफड़ों में भक्ता | 
करने फी क्रिया ( जिसका परिशाम जल्तन होता है) बराबर 
अल्षती रहती हैं खिससे ऊँचे दरणे की गरमी पैदा होती है। | 
यह गरमी फेफड़ों में यहाँ क्रधिक बढ़ जादी है जर्दों बिमावी* , 
मुख्य का 'उफान ध्धिक होता है। । 


शरीर फे मीवर फीड़ों फ्री उत्पत्ति उस विल्ातीयब्रव्प स॑ 
हासी दे जो उफान खाता रहता है। ये कीड़े गरमी से बढ़ते 
है। क्षय में मीयरी गरमी विशेष रहती है इसलिए इस रोग में 
सीड़ों की वृद्धि करने की काफ्री सामप्री रहती है। शक्टर 
कौड़ों को इस प्रृद्धि फो भक्षीभाँवि मानते हैं फिल्दु ह्रपन शान 
फो ये काम में नहीं ज्ञासे । वे कीड़ों को नष्ट करने फे क्षिए खूब 
प्रयत्व करते हैं किन्तु उनकी जड़ में नहीं पहुँवते | इसलिए पे 
असफल रहते हैं। 

। डाक्टरी में यद यतलाया जाता है कि दर एक रोग'फे कुछ 
कीड़े होते हैं जिनफे कारण यद्द रोग उत्पन्न दोदा है । थे इस बात 
को भूल जाते हैं कि एक दी प्रकार फे पश्ली और एक ही मार 
के बृक्त मिझ्न-मित पेशों में मिन्न-मिन्न प्रकार फे पर रखते हैं। उसी 


| ६ हर ) 


! प्रकार सव रोगों के कीड़े भी रूप और परिणाम में मिन्न मिश्र 
देशों फी गरमी पर निर्भर रद्दते हैँ । 
जिस पुरुष ने उपरोक्त फथन फो समर क्षिया है घह 'छुय 
; रोग की चिकित्सा घड़ी भास्मंनौ से फर सकता है । भीचर फा 
टेम्परेचर नामेज्ञ हो साना चाहिए भौर शरीर फी शक्ति चढ़ाना 
 घाहिए भौर शरीर फी असाघारण पशायें दूर करनी चाहिए। 
इस भमिप्राथ की सिद्धि के किये जज चिकित्सा फे स्नान फरना 
चाहिए भौर भोजन पर पूरा संयम रस्यना 'चाहिए। स्नान किपने 
समय के और फितनी घार करना पघाध्धिए इस पर पूरा ध्यान 
रखना चाहिए । क्षय रोग में शरीर फे भीतर प्रचंड गर्मी रद्दती 
है चौर यद् जल्दी नहीं घटसी, इसकिए रोगी फी शक्ति के 
अनुसार अधिक समय फे घाय और गिनती में भी अधिक ठेने 
की आवश्यफता है। इस विषय में सन ज्ञोगों फी राय खेनी 
'बाहिए जिनको जक्ष-चिकिस्सा फा फई वर्षों फा अनुभव है। 
रोगी छो प्रचुर घूप और प्रचुर हवा में रखने फी आवश्यकता 
है! छ्य रोग में धूप स्मानों से बहुत स्ताभ होता है। 
झय रोग में डाक्टर सोग (]'प/७7 ०४०) टीका ऐते हैं । 
इससे हानि होती दै। बिविज्लादब्य खिससे टीफा फ़गाया जाता 
हू, विजातीय-द्रण्य पर गुँघे क्राट पर स्यमीर फ्री तर्‌इ प्रमाव 
डालता है और ज्यर उत्पन्न करता दे । इससे यिजातीय-द्रब्य फी 
बास्तथिक उफान की दशा में परिबर्तन धो ऊांता है क्लीर साथ 
ही शरीर की गर्मी में भी परिषर्तेन होता है। इसफा यह परिणाम 
दोवादे कि क्षम के कीड़े मे घढ़ते थे झप और भी अधिक तादाद 
में बढ़ने करते हैं| दशा भौर मी स्राव दोती जाती ऐे। न पो 
शरीर से विज्ञांतीय-द्रव्य घाहर निकक दा है और न षीमारी दी 
कम होतो है | टीका एक अधूरी औषधि है और अघूरी हमेशा 
शहेगी । डसका मयानक द्वासिकारक परिणाम आगे या पीछे 


(१३३ ) 


शरीर पर अवश्य दोता है। कुछ मद्दीनों के पश्चातू टीफ॑ से जे 
खुशी हुई थी उसके स्थान में निराशा और दुख होने गत हैं| 
चार्रो ओर से टीका रे स्तिद्युफ भय फ्ोग बोलने क्षगे हैं. । भाव 
फत्त टीका क्षगाने की अघ कुछ भी दिलचस्पी नहीं रह गयी , 

जल निकित्सा से क्षय गोग अष्छा दो सकता दै। सम्भष 
हैं जब रोग हाथ से निकक्ष जाय और उस समग्र जल चिऊित्सा 
की जाय तो ल्ञाभ न हो | यदि रोगी में शक्ति घाफी है। यदि 
उसका हाजमा एकदम नप्ठ नं द्वो गया है तो बह ह्मच्छा हो 
सकता है। यवि दाजमे में चिकित्सा स भ्रन्तर पढ़सा गया तो 
रोगी चंगा हो जायगा नई तो न होगा ) कूने साहब ने सैकड़ों 
क्षयी रोग के रोगियों को ब॑ंगा क्या दै खिनका हाजुमा धीरे 
घीरे सुधरन छगा था। कुछ क्षय कफ रोग इतने कठिन दोत एऐ 
कि यहुत समय पक कुछ शाभ नहीं होण, छिन्तु फिर शाम 
एक दम होने झगता है। 

यदि शरीर मजयूत दे वो फफड़ा और पेश, स बिज्ञातीय 
द्रब्प निकलने ऋ क्िग्रे मेहन स्नान सबसे उत्तम है। कमी 
कभी स्टीम याय या सन याथ मी लत रहना चाहिए । अच्छी 
हज में रहना चादिए ओर स्वाभाषिक झ्माह्ार पर अ्रधिक 
ध्यान वेना चाहिए | 

जिन रोगियों का क्षम अत्यस्त भयकर हो गया हो उनके 
क्षिये थे स्नान अस्पस्ठ तीज होंग्े। इसलिए उनको हृए्फ्रे हिप 
बाय केना घाहिए। पासी का तापसान ८ से ८६ फैरनइड्राइट 
हाना 'वाहिए और क॒घों तक पहुँचना 'वाहिए। शुरू में पाँच 
मिनट भर इसके घाद जितनी देर ठक उसे अच्छा क्षगे झतनी 
हर. स्नान करना ठजिप है! एक दिन मे कई चार स्नान फ़ञना 
ज्ञाहिए। अप शरीर मज़बूद दो जाय तब सिदूख बाय केना 
चाहिए । बहुत दशाझों में जीवन शक्ति की कमी के कार 


रर७ ) 


| 

॥ 

१ ज्ञाभ कम पहुँचेगा किन्तु कगातार स्नान फरने से दवकत जरूर 
। भष्छौ होगी। यदि पाथन-शक्ति में उन्नति हुई तो रोग पध्मधश्य 
। अच्छा हो लायगा । 


दभा (&४(४००७)--६५ वर्ष की एक स्त्री फो बड़ा भयझ्ृर 
| दमा हुआ । घष्द एक डाक्टर की दया फरसी रही खिससे उसका 
शजमा खराब हो गया। दसस कहा गया कि तुमको कोई 
ओपधि ल्लाभ नहीं पहुँचा सकती, इसक्षिए जर्मनी के दृष्तिण 
में रहो | रोगी दस कदम भी नहीं चल्ल सकता था। 
उसन जज्ञष त्िकित्सा फा नाम की सुन क्षिया था इसछ्षिए 
उसने डाक्टर से फह्दा कि मैं यहीं मर ज्ञाना पसन्‍्द्‌ करूंगी 
सेकिन दूसरे प्रदेशों को नहीं ज्ञाऊँगी। पद लुई कुने साहब के 
सुपुदे की गह। उससे उसके फह्ने के अनुसार: चिकित्सा करना 
प्रारम्भ क्रिया । उसको पाचन शक्ति धीरे-धीरे अच्छी होने छगी। 
धिजातीय-द्रव्य काफी छादाद में पसीने और मक्त मृन्न के रूप' 
में बाइर निकला । रोगी को ठंडे स्नान दिये साते थ ऋ्लौर फभी 
कभी स्टीम पाथ । एक महीने में रोगी फी दशा बदल गइई। 
दीन महीने में मद भफ्ड्छी दो गई। 


इसी प्रफार ६० बे के एफ सस्तन को दमा हुभा। डाक्‍्टर्सो 
ने जयाब दे दिया | उसने ठय कून साहब फी चिकित्सा फी। 
स्ननों से उसे रोग में कमी माछस होने झूगी । असपप मह चढ़े 
जाय से स्नान करने छ्षणा | घद्द रात को भी उठकर फसी-कमी 
स्‍्तात ले क्षेठा था क्‍योंकि दसे रात में नींद नहीं आदी थी ।+ 
स्नान के बाद पद्द कुछ देर सक फे लिए सो जाता था। स्नानों 
उसका बकरास; राफी तादाद में निकलने छगा। हर महदीने 
उसकी दरा झुघरदी गई। एक धर्षे में यह अच्छा हो गया। 
और इसकी गल्ती;क्षोपड़ी में घाक्न भी निकल आये | 
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पढ़ा इन्ा तय रोग « 

बढ़े हुए छय रोग से पीड़ित १० वर्ष की एक स्रीन झूने 
साइम की चिकित्सा शुरू की । सोते समय पघह मु इ से सांस 
खैसी थी | उसकी माँ छय रोग से ४४ यपे की अपर्या में भर 
नुकी थी | २० पे की अवस्था से क्रड़झी फो कृय फे सिह दिख 
'क्षाई देते थे । ३० बपे की अवस्था में उसके चेहरे की ल्लासिमा 
गायय हो गई थी । उसका धाज्ञमा खराप होता यया भौर पायान 
से दुर्गन्धि निकलने ्ञगी | उस सर ओर दाँतों में दर्द होने 
ल्वगा। भौर छाती और करों में मी दर्द पैदा हुआ | उसे मासिक 
घम भी कभी कई मह्दीनों में होता था क्रौर फमी यहुत जली 
जल्‍दी | कूने साहव में उसफी विखरित्सा शुरू की। उसे ठढरे 
स्नान और स्टीम बाय पतज्षाये गये और स्लुल्ती हवा में रइने को 
कष्दा गया। इन साधनों से ६ मद्दीनों के भीतर उसकी दशा 
सुधर गई भौर अय पद आनम्द से घूमने फिरने क्षमी | सर का 
दो एकदम गायब हो गया झौर पाचन-शफ्ति बढ गई । घपे फे 
भीतर उसको दो बार संफट के समय ( 0:76॥8 ) आये जिससे 
डसको फाफी आराम हुआ। दूसरे ये कुछ संकट फरे दो भध 

“सर और क्याये और उसके बाद वह चंगी हो गई।  < 
घय ("7०७ 090879---४० प्ष फ्रे एफ सस्यन फ़ो क्षय 
रोग हुआ | झाक्टरों ने उसे दक्षिण इटकी में रहने रा श्रादिशा 
“किया। रोगी कूने साहय से मिज्रा और उनकी चिकित्सा उस ने शुरू 
की । भार सप्ताह की ग्रिफित्सा से उसका स्वार्प्य सुघरने छगा।! 
४५८ और भ्ैतड़ियों पी जत्न उसे शुरू हुई जिनसे ६ बर्ष 
अदिले अह पीड़ित हो खुका था। ९४ दिनों में थे वीमारियाँ 
बूथ गड | स्‍्तानों से शरीर फी दशा सुघरतती गई। उसे सुझाफ 
भीथा, सो दो सप्ताहों में भच्छा दो यया। फेफड़े बराबर 

“्रच्छे होते गए | १६ वर्ष में वह वितकुश चंगा हो गया। 


( रै३१६ ) 


हड्डियों पर गुमढ़ियाँ पढ़ जाना भोर उनका सड़ना 


उपरोक्त बीमारियों से पीड़ित यहुत से रोगी सक्ष-चिकित्सा 
से भाराम हुए हैं। इन रोगियों फो वाल्ष्यावस्था में रिफ्रेट 
(एऐग:७ ) ( दृड्डियों का टेढ़ा धोना ) की पीमारी दो चुकी 
सी | उनकी हृड्वियाँ पड़े होने पर मी कमझोर थी। और दूट 
गई भीं । थुवायस्था में धृश्याँ घुलने छर्गी । टॉसों भौर पाजुओों 
की दृष्डियों में मबाद झा गया था और रपंज फी तग्ध थे सूज 
गई थीं। कुछ रोगियों ही मुजायें और टॉगें फाट ठाज्ती गई 
थीं और छुई कूने के पास जाने के पहिछ्ते यहुरों की दशा 
असाप्य हो गई थी। अक्ष-चिकिस्सा शुक्ू फरते हवी पुरानी 
पीमारियाँ उमझने क्गीं । पे सप समय से भच्छी हो गर्यी। 


पक छड़फा फूने साहय के पास नज्ञ-भिकित्सा के क्षिए गया 
घिसके पैर के सामने की दृद्टियाँ घुटने से रखने तक खुली हुई 
थीं भौर उनमें से मषाद पद रशा भा । डाक्टरों ने दोनों टागें को 
काटने का विचार फिया किन्तु उनके मासा-पिठा ने इस बाच फो 
स्वीफार न किया। थे उसे कूते साहव के पास के गये। आभार 
सप्ताह के वाद लास होने क्षमा । घाव भीतर से मरने क्षगे भीर 
ऊपर ध्वचा भी दुरुस्त होने छगी | ६ मह्दीनों में दोनों पैर मर 
गये और दो महीने झौर सिकित्सा करने से वइ चक्का पो गया। 
१० वर्ष के एक यष्ले फे घुटने में एफ शुसद्ी पड़ श्र 
घुटने को फाटने की सक्षाह दी गई। उसने जललननिकित्सा 
आरम्म किया । नौ मद्दीने में उसका रोग अच्छा हो गया और 
उसके याद ३ मद्दीनों में वह पिल्कुछ भह्ठा हो गया । 
ल्यूपय (779५७ )--8९ षर्ष को एक स्रीथो। उसको 
मुझ्ष के स््यूपस का रोग हो गया | ३० वर्ष तक वह इस रोग से 
पीड़िध रह्दी और उसे कोई ज्ञाम न हुआ । उसफा चेहरा मभावदई 


४ 
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मालूम होता था| जिमर से वह निरूज जादी थी उधर + सोग 
उसे घृणा की दृष्टि से देखते थे । व कूने साहब क॑ पास गई। 
और पम्हों का इल्लाज उसनें शुरू किया। उन्होंने चेहरे फ्ो 
देखफर घतक्षाया फि मैं आपको अच्छा फर सकता हूँ। १५ 
रोज में उसके चेहरे का रज्न बदलने लगा। उसकी पाचन-शक्ति 
सुघरती गई। पाखाने और पेशाब के रास्त बिजातीय द्रन्य 
निकलने क्षणा । ७ सप्तादों में रोगी की त्थचा मी ठीक दो गईं । 
पिजातीय-द्रब्य शरीर के सामने के सागर में भा। इसलिए यह 
जक्दी भच्छी शे गईं। यदि विजातीय-द्ृत्य पीछे के माग में 
ब्ोता तो उतनी जप्ली अच्छा होना फठिन भा | 

सहुत से रोगियों को दो चार सप्ताह में फाथदा नहीं माद्म 
होता इसलिए थे चिकित्सा यह कहकर छोड़ देते हैं कि इससे 
कोई जाम नहीं हो रहा है। थे नहीं सममते फि उनका रोग 
इसना मयद्षुर है कि चंगा शोने के क्षिए उनको अधिफ समय 
की 'भामश्यकता हैं। ऐसे रोगियों को पैये की जरूरत दें। 

एरू की सुख फे स्यूपस से पीड़ित भी । यह मुँद पर परवा 
डाज़कर बाइर निरज़सी थी। १५ मर्ष तक यह इस रोग से 
पीबित रद्दी । उसने भनफ दयायें कीं किन्तु फ्रिसी से कुछ काम 
न हुआ! घड कूने साइव के पास गई भोर उनकी सिफिस्सा 
उसने प्रारम्भ किया। रोग घीरे भीरे अच्छा होने लगा झौर 
शीघ्र यह चब्जी हो गई। 

/  ७--रीढ़ की हड्डी फा रोग और अवासोर 

कई धर्षो हक्ष कगातार बीमारी से रीढ़ की दृड्डी का शोंग 
उत्पन्न होता है। यह रगें में विजातीय-दृष्य मर जानें से दोता 
है।। इस रोग में स्पप्मदोप बहुत दोोसे हैं?।रीढ की रगें। फूछ 
जाती हैं और उन पर से मनुष्य का भषिकार छुप्त दोषा जाता 
है.। सबसे पहले उसके पाँच रसको सतामः दे देंसे है। कमर 
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के समीप फा हिस्‍सा अकद जाता है और घहाँ एक अकार फो 
शीत पैरा हो जाती दे । रोग फे बढ़ने पर कटिसाय में एक 
बेदना उत्पन्न दोती है। यह बड़ी दुखदाइ होती है । 
रीद की हड्डी का रोग जब षद्ठ जाता है सो उसका अच्छा 
शोना फठिन है। जहाँ तक दो सफ्े बीमारी फ्ले पारस्म में दी 
चिकित्सा प्रारम्भ कर देनी चादिएण | जिस मकान में आग लगे 
तो उसको शुरू में चुफ़ाना सरक्ष है किन्तु भाग जप घढ़ ताती 
है वो उसका घुझ्माना अससम्मब है। 
पक नौजवान फी रीढ़ फी हड्डी फा रोग हुभा । उसकी दोनों 
टॉगे सुझ्त पर गई | बह यहुत दिन तक इक्षाज़ करता रद्दा किंतु 
फ्ाई क्ञाम नहीं हुआ | उसका दाखमा विगद़ चुफा था। पंशाव' 
छूट पडता था। उसका उठना-मैठना मुश्फिज्ष था। संयोगपश 
क्षाग उसे कूने साधघ क पास के गये । उन्होंने इसका एइक्नाख 
करना शुरू फिया | प्रारम्भ में उसे बार समान फराये गये और 
सूखा सत्रामाषिक भोजन दिया गया | हो मद्दीने में दशा कुछ 
सुधरने लगी और पद फुल बेर तक स्थय॑ खड़ा छोने छग । नौ 
मद्दीन में यह कमर में इधर उघर टहसखने क्षगा । दो मद्दीने बाद 
सह अच्छा हो गया। इस रोगी ने छझगरूर अक्षरश' कूने साइच 
के झाटेशों का पालन किया और इसीलिए यह भन्‍्छा दो सफा। , 
बबापीर फो पीड़ा 
ससंठरुश की बीमारी और पीठ के हिस्से पर बिजापीय 
ड्रस्य क संचित दोन से यह रोग उत्पत्र दोता ऐ । घवासीर एक 
प्राचीन रोग फा सूचछ द्ोठी है जो पेड़ छी खराबी खतरे रेदा शोता 
है। बयासीर के रोगियों की पाचन-शक्ति सी कमयोर दोती दे। 
2७ घपे के एक नौजवान फो बमासीर हुई। ा साइब 
के पास इलाज़ के किये गया | उसके सर के पीछे पड़ 
गई थी अक्रौर उसका सर विज्ञादीय व्रम्य के कारध कुछ बडा शो 
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गया था। ४सके सिर में बरायर पीड़ा दो रहो थी | मद जबात 
छटपटा रहा था | कूने साइबर ने उसका इलाज करना “हू 


किया । उसको ठंढे स्नान कराये गये और स्वामाविक भांडन 
खाने को दिया। पहले सप्ताह में उसके सर का दर्द दूर हुभा।, 
गुमुड़ियाँ भी कम हुई और पाचन-शक्ति सुघरने लगी। दूसर 
मद्दीने में गुमुद्धियों जाती रहा भर उसका सर छोटा दो गया 
६ महीने मे उसकी हृशा सहुप कुछ सुघर गई। 
८--हुंदय के रोंग और खलन्दर 

यदि दम पत्तपात छोड़कर हृदय की रोगों की खोज कर तो 
हमें मादम दोगा कि ये रोग भी विजावीय द्रब्य के मार से 
उत्पन्न द्वोते है। इसलिए इन रोगों को भिन्न-मिन्न भागों में 
विसादित करना विल्कुस्त निरयक है। यदि विजातीयश्रठ्य 
वाद ओर दे ती याई ओर में घिजातीयद्धन्य की अपेक्षा रोग 
के बदूने की भधिक सम्मावना द्वोवी है । + 

खब हृदय में विजातीयरग्य का मार होवा है धो सारे 
शरीर में मी व्रिजातीय-द्र्य फे प्ष्तण विखलाई पढ़ते हैं । इस 
सेग में सारा शरीर चरघी से भर जाता है अर ह्दय की रमें 
विजातीय-ठ्य से इस कदर मोटी पद जावी हैं. कि थे अपना 
साधारण काम मी करन में भसभर्थ द्वोवी हैं! दर एक मलुप्प 
को माखूम है कि जब शरीर में घन द्ोतों हैं वो शरीर के 
पीड़ा में रुकावट पड़ती है। इसी अफार हृदय फे पटठों में 
विजावीब-द्र॒न्‍्य के फारण जब वनाय हो जता है तो उसकी 
आल अनियमित दो जाती है। जब हमको किसी 'झापति फा 
घक्ा शंगता है, या शारीरिक परिभ्रम अधिर करना पड़ता है; 
सिंससे हृदय की ओर रुघिर का प्रवाह अधिक होने छगेतो 
रुस समय दम को फौरन मालूम दोोता है कि हृस्य पूर्ण रीवि से 
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! अपना काम नहीं करता । उस समय ऐसा प्रतीत द्वोवा है जैसे 

| पिज्ातीय<्रव्प द्वृद्य पर दघाव टाक्ष रद्द हो । 

यदि हृदय के रोग का असली कारण दूर न किया गया 
या दवाओं फे सेवन से सिपैज्ञा पदार्थ शरीर में और अधिक 

' भर गया छो रोगी की द्वाज्तत और भी अधिक खराब दो जाती 

' है भलीर उसको ज्षक्षोदर ( 0:०8 ) रोग हो जाता है। जक्षो- 
बेर रोग में जे पानी शरीर में मिक्षता है बद्द वास्दव में पिजा 
पीय-दृभ्य दी है। इससे यह स्पष्ट मालूम छोोता है कि शरीर में 
पुद्ध रक्त उत्पन्न दोने की शक्ति नहीं रहती | वह रस जो रुघिर 
को उत्पन्न करते हैं. बिक्ृत पदार्थ फे मौजूद रइने से अपने रूप 
को बदल देंते हैं । 

जल्लोदर रोग का एक रोगी एक यार कून सादहव के पास 

गया। उसका शरीर जल्ष से भरा हुआ था और पद रवह़ के 
सहरा फूला हुआ प्रतोद होता था। पानी का मीचरी दयाव 
शदना अधिक या कि टॉगों की त्वचा से जज उछक्षा पड़ता था। 
जहाँ रोगी बैठता था वध पानी से हर दो जाता था | रोगी एफ 
मक्खन बेखनेवाक्षा मनु"्य था। उसे मक्खन को कई श्रेणियों 
में रखने के लिए प्रतिदिन वहुत-सा मक्स्पन चखना पड़ता था। 
टगे से जा पानो निकलता था उसमें मक्खन फी महक प्रत्यक्ष 
साछूम हवाती थी। सफ्खन स्माते-श्षात्ते उसका सेवा कमजोर हो 
गया ओर उसके शरीर म॑॑ रोग उत्पन्न दोता गया। मक्खन 
अघपचा रह जाता था जिससे कि यह बिजातीय-दम्य उत्पन्न 
करने छगा। बह आदमी वाह करवट सोने का अभ्यासी था 
अठ" मक्खन उसी ओर इकट्ठा होने छगा । घीरे-घीरे हृदय के 
अन्दर और सारे शरीर में मेद (४) बढ़ गया। प्रारम्म में 
उसको इृदय फी चीसारी हुई। और उसके बाद उसको जक्योदर 
हो गया | उसने अनेक भौपधियाँ फ्री किस्तु उससे कोई क्षाभ 
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नहीँ हुआ | कूने साहय ने उसको टंडा स्नान भीर स्दाभादि३ 
रहन-सइन वसत्ञाया | किन्तु यह उनके आदेशों के 'भनुसार | 
'चल्ल न सका जिससे उसकी मृत्यु दो गई। 

शरीर में जल इकट्ठा प्लोने का फारण; पेज, में एक प्रश्न 
की सड़ी हुई दशा का हो जाना है। यह दशा में इतनी पीरे 
शीरे प्राप्त हो जाती है कि रोगी को मालूम तक नहीं पहता।, 
जब रोगी की श्राँस क्षेने में फठिनाई होती है या उसे डृढ्य पर 
पीड़ा होती है तय वह इस रोग का अनुमव करता है। 

एक रोगी फो बडुत दिनों से जल्लेदर रोग ट्लो गया । उसकी 
सशा बड़ो शोचनीय थी । यह फूने साइव फ्रे पास गया भौर 
उनके परामशो से जक्ष चिकित्सा झरने क्षगा। सप्ताह में पानी 
मुझ गया ओर उसको शरीर के अन्दर गर्मी भाछम पड़न 
क्षगी । चौथे सप्ताह में उसको प्रद्भुत से दस्त होने छग जिससे 
अड़ी दुर्गंधि निकलती यी। यह दशा सीन दिन तर कायम रएी! ५ 
जग सप्ताह के भाद्‌ यह एक दम 'यहा हो गया। 

जलोदर फा रोगी उसी शक्षत में भच्छा दो सफता है सब 
पह्ट ढींक नियम के अनुसार जल घझिकित्सा फरे भौर बिनों 
किसी मवृद के उसको पसीना निफले | उस समय विशांतीय॑ 
उ्रण्य फ निकक्षने फी और पाषन-शक्ति फ्रे सुधरने फी सम्भा- 
अना दो सफती है! यदि शरीर की शक्ति एक दम निकक्ष गई 
या मानन-ाक्ति भिक्षकुज् पी खराघर हो गई वो यह रोग नहीं 
अभषछा हो सफवा ! गुर 

&--मृत्राशय और गुदे। क राग 

सम्पूर्ण रोगों की अड् शरीर फे अस्दर विजावीयम्य का 
इुकदूठा होना है! महुत सी एसी हमायें (25880) हैं जो मेंद में 
वाचन-क्रिया फ सभभ पैदा शोती हैं । यद्ध दघायें एरू ओर सो 
ओखसन को मेदे से म्मागे बढ़ाती हें कौर दूसरी ओर भे पाचन 
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क्रिया की लाक्षी को दीखारों से निकक्तकर सारे शरीर और 
रेषिर में मिल्ल जाती हैँ। यह पाप एफ उदाहरण से स्पष्ट हो 
सकती है। जक्ष प्ृष्यी पर समुद्र, कीज़ों और नदियों में होता 
है। मानों थद पृष्त्री पर जल की नाक़ियाँ हैं जो मनुष्य के 
देह के भीतर रुघिर के नाक्ियों फे समान हैं। पृथ्वी पर इतना 
पानी दोते हुए भी लक्त भाप के रूप में सम्पूर्ण यायु में और 
धृध्यी कफ शन्य भागों में भरा हुआ दे। इसी प्रफार यध्पि 
भोजन क्षाये जाते हैँ. ह्लोर जज्ञ पिया जाता है फिन्मु घायु रूप 
में घे सम्पूर्ण शरीर में भरे हुए हैं। इसी फारण जय दम 
मदिरा पीते हैँ तो उसका प्रसाध सारे शरीर पर भर सर में 
विशेष रूप से मारूम होता है । इस शराय फी बहुस सी द॒वायें 
त्वचा ७ प्वारा धाहर निफल जाती हैं | जिमके शरीर में अधिफ 
पिजातीयद्धच्य है उपफी इषाभों म घड़ी दुर्गन्‍्धि होती है) 
नीरोग मह्ुप्प के पसीने में घुरा प्रभाव उत्पन्न फरने याक्षी 

फोई बात नहीं रहदी ! 
शरीर 4 भसीसर यद्द वायें गुर्खो के द्वारा मी जाती हैं। 
गुर्दे उनमें जल सिल्ताकर मृप्राशय म॑ पहुँचाते हैँ। जब मूत्राशय 
भर खाता है सो पेशाब करने की इच्छा होती हे । ऊथ इच्छा 
सो पेशाव इसी समय करना चाहिए नहीं तो षड़ी दानि 
होती है। सम्प समार्जो में चैठे हुए कोग पेशाव रोक लेते हैं.। 
परिणाम इसका सह छोता है कि सो सिजासीय-दमब्य शरीर फे 
चाहर निकक्षना चाहिए यह्‌ गुदा” और मूत्राशय में रुक जाता 
है। यदि मृद्वाशय से पेशाय न निकाला गया सो उसमें खोश 
उत्पन्न हो खाता हे मृन्नाशय में गरसी ध्मघिक रुत्पम्र द्वो शादी 
जिसके कारण मूत्र का पत्ता माग झड़ जाता है और उसमें 
बा रूमफ शेप रह जाता है। ऐसा होते दोते गुर्दो की प्रथक की 
हुई बल्तुएँ मूचाराय में जाने से रुक सासी हैं. और इसी प्रकार 
श्र 
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के परिव्ेन युर्दों में मी दोने क्षमते हैं। प्रायः हम देखते है 
झ्वि पक बार पेशाब फरने की इच्छा हम रोफ़ देव॑ हैं तो बूसरी 
वार जय हम पेशाब करना चाहते हें सो पेशाय नहीं निलता। 
यह पेशाब अवश्य शरीर के मिन्न-सिन्न भागों में चक्ता जाता 
है। उसमें का एक दिस्सा उबाल के कारण गैस बन जात है 
ओर खून में मिज्न जाता द | द्रव पदार्थ छोदे-छोट टुकड़ों में 
गुर्दों भौर मृश्राशय म॑ खमा होते रहते हैँ। इससे एक रोग 
उत्पन्न द्ोता है. जिसे पयरी कहते हैं । 


पपरी--- 

पथरी रा एक कारण बतक्षाया जा चुछ्ा। इसका दूसरा 
कारण अस्पाभाभरिक मोजन है। पेशाब से गुर्दों में रुकता है 
घह भाप बनकर उड़ जाता है और छोटे-छोटे 'वमकदार दुकों 
आपस में मिक्षत जाते हैं। जब व बे छोटे होते हैं वो मे थुर्वों क॑ 
नाकियों के द्वारा पेशाय के साथ पिना किसी कप्ट फे मूत्राशय में 
घले जाते हैं फिन्मु वे जब बड़े हो जाते हैं वो रा में जापे 
समग्र पीड़ा उत्पन्न करते हैँ । इनसे नाक्षिमों के मिझली को 
हानि पहुँथती है, यही हालत मूत्राशम की भी होती है । 

कभी कमी ऐसा मी होता है कि सूत्र के रुकने से पथरी 
नहीं पड़ती । सारा पैशाप माप बनकर शरीर में मिल जाता है. 
जैसे गुसुड़ियाँ भावि । 

पेचिप्त और फ़म्ज 


पेरिस वा फब्ज भी विजातीय-दन्य से उत्पन्न होता है । इस 
हालत में पेशाब की षद्दी दशा होती है। अन्तर केवल इतना 
हीता है कि रुकाथट प्रत्य्ठ रुप में नहीं दोता किन्तु प्रत्यक्ष 
रूप में अथात त्वचा के असाधारण संग स, गुमणी से, सिर की 
पीड़ा से, रसौछी से, पथरी से, इत्यादि रोग से मासूम दोता दे । 
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बहुमूत्रता 

यहद्द रोग आँग्र से वहुत मिलवा-जुजता दे ओर प्रत्यक्ष रूप 
में दिखक्ाई पढ़ता है।इस रोग में भोतरी ज्वर के कारण 
जलस पैदा होती हे और व्याकुषत करनेयाली प्यास भी लगती 
है। इस रोग में न तो कब्ज होता है और न पयरी या रसौली 
चनधी है झिन्तु विजञातीय-द्रब्य शीघ्रवा से निकक्षता है भौर 
आमाशय के अनेर प्रकार के रसों में सदन पेदा होवी द्दै। 
पेशाप शरीर से जेश खाया हुआ गन्दी भौर मीठी शकल्त में 
धार निफकता है। पथरी और घहुमृश्नता पघास्तथ में एफ ही 
है. केयल याद्री चिन्दों में भन्‍्तर होता है। इस रोग,फो सल- 
चिकित्सा से यहुम क्ञास द्ोता दै। 

जिस प्रकार जल-चिकित्सा से बहुमूप्ता फो छाभ होता है 
उसी प्रकार पथरी फो भी पहुँचता है। पथरी के दुकड़े टुकड़े दो 
खाते हैं कौर रोगों को पेशाव यहुत तादाद में होता है जिसे 
देख कर उसे धआाश्चये दोता है । इसका उच्दर पहुत्र दी सरण 
है। पेशाब जे। पहले भाप फ रूप में शरीर भर में ण्याप्त था, 
वह अपस पुराने मार्ग द्वारा पू्थे स्थान में फिर घापस आता 
है और शरीर से मूत्र के रूप में निकक्षषा है । 

पथरी फो उरह मृतन्न प्रधाइ ( 8005७४४०६ ) चर्थात्‌ मूत्र 
फा न रुकना, अ्रॉँस की जक्षन, मूश्नाशय की जलन आदि रोग 
जएर्नचच्त्सा से बहुत जल्द आराम होता दे ) 
यकृत रोग, डिगर की पथरियाोँ और पाणह रोग 

ये रोग शरीर के दादइिने ओर विजातीप-इब्य फे रसा होने 
से उसपन्न छोते हैं। ऐसे रोगियों का पसीना वुगगेन्ध-युक्त होता 
है भौर उनफे दलुदे पसीझते रहते हैं। स्वदा का रंग फाछा 
पद लावा हे | जप थीसारी बढ़ जादी द तो पसीने का निफलना 


( शएृप्रण ) 


वन्‍्द हो जाता है। उस वशा सेंरोगी की हालत खराब होती 
जाती है। कारण इसका यद्द दे कि जे। पसीना त्वचा से निफ- 
जता था वह शरीर के अन्दर ही रह जावा है और रप्तसे सा 
तान आदि भयंकर रोग उत्पन्न द्वोसे हैं। यहुत से लोग पछुब 
के पसीने को बन्द्र करमे की कोशिश करते हैं, इससे पड़ी हानि 
होती है। पसीने का रोफना धवा फे हारा उतना सी भयानक 
है झितका भयानक किसी घड़े नगर के बड़े गंदे नाते का रोकना 
है, जिसमें श्रनफों छोटी छोटी नालियाँ आकर मिक्षतरी हैँ 


मकड़ी भौर स्वचा के रोग 


फूत साध ने इन रोगों से पीड़ित अनेक रोगियों फो जश- 
सिक्रित्मा से अच्छा कितना है। ये ग्रीमारियाँ त्वचा या पैर क॑ 
पसोन क रुकाथट से उत्पन्न होसी हैँ। मफड़ी का रोग या वो 
शुप्क हवा है या इसमें से एक प्रकार का जज ब्रहता रहता 
है | शुप्फ मकड़ी फ्रा रोग चहुव देर में आराम दाता है। 
कड़कों को यह रोग अधिर द्वोवा है | टोका झादि से जा वीमा 
एियाँ बच्चों फी दवा दी जाती हें थे ही आगे चलकर इस रोग 
को उस्पन्न करती हैं । 


२४ यर्षे का एक नवयुवक इस रोग से पीड़ित था| उसझे 
सर क्र इसकी गर्दन पर इस बीमारी ने विशेष रूप से श्राक्र- 
मण किय्रे। था। बहुत से मल्हम क्षयाये गये और गहुत सी 
आओपसधियों का सेषन किया गया किन्तु उनसे कुछ मी क्ञाम नहीं 
हुआ | यह अन्त में कूते साहब फे/ पास गग्मा और उनकी 
सक्षाइ से जल चिकित्सा करने क्षगा | कुछ समय मेंः उसकी 
पायन-शक्ति सुधघर गई और उसका रोग भी घटने शग़ा। १६ 
दिलों में उसे बहुत।जाम हुआ और कुछ मदीनों। फ्री पिकिसा 

_ से बद्द पिव्कत सृंगा हो गया! 


( शशघ ) 


१०--सप प्रकार के सर की पीड़ा 

जिस स्थान पर दर्द होता है लोग प्रायः उसी अक्न की पीड़ा 
का कारण दूदने क्षतते हैं। सर पद फे विषय में ऐसा करना 
एग् भारी भूल है, क्योंकि सर में दद॑ २२३४ स्रादी ते वैदा 
शोवा है। यह रोग पेड़, में उत्पन्न द्वोमे फे फई घपे बाद सर में 
माजूम होता है। अनुभव से यह बाद अच्छी तरह जाँच सी गइ 
है कि शरीर के दाहिने या वाई ओर विज्ञातीय-इृख्य के एफप्र 
होने से जब धद्‌ ऊपर की ओर उठता है सो आधी सीसी उत्पन्न 
होती है। फिस्तु मस्तिष्क फा छीण होना या मस्तिष्क में जक्म 
होना पीठ में एकश्रित विजञातीय-प्रण्य पर निर्भर रहवा है! जिन 
लोगों फो सर की बीमारी दोने फो होती है उनफी पाचन-श 
में विफार कई वप पहले उत्पन्न हो जाता है। इसके पश्चात्‌ 
वयासीर और पेड, फे सीतर इर प्रकार फी गुमुड्रियाँ माद्म होने 
सगती हैं। आस-कल्त पर्थो की यह दशा वेखने में आती दै। 
लध पंड़ की गुमुड़ियाँ गायव हो जाती हैं. तो मनुष्य सर फी 
व्याधियों से पीड़िद दो जाता है। जे गुमुझियाँ पह्िके पेड में 
थीं ये अभ सर फे अगज-्दगक्ष उत्पभ्न दो जाती हैं।... 

यदि श्लेश अधिक न हुआ तो बिजासीय-अुण्य गरदन में, 
मुज्ाओं और छाती के नीचे गुमुद़ियों फी सूरत में समा हो 
जाता है। ऐसा न सममाना भाहिए कि विजातीय द्रव्य शरर 
के सीतर ही मीतर कड़ी और गुमुड़ियों की सूरत में चल्तता 
है।। इसके घिरुद्ध शरीर उस द्रब्य फो यायु फे रूप में तदवीक 
कर देता है जिससे वह बहुस जल्‍द एक अग से दूसरे झंगर्म 
पहुँच काता है। विजादीय-द्रल्य गुमुड़ियों से हटकर सर फी 
ओर 'पख्षवा है।भौर यदि यहाँ बह जम गया और गिल्टियाँ 
वेदा दो गई सो बह्दोँ एक रोग उत्पन्न हो लाता है जिसे मर्सिप्क 
का क्षय रोग कहते हैं। पहित्ते गिल्दियांपेड़_ में थीं।अबष पे 
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सर में पहुँच साया है, इसकी सत्यता इस भात से सिद्ध हो 
जाती है कि सय जक्ल चिकिस्सा के स्नान क्षिए जाते हैं हो सर 
की गिल्टियाँ सूखे जाती हैं भौर पेड़, में गिल्टियाँ पैदा दो आती 
हैँ। जिस जिस स्मरूप स विजातीय-दन्‍्य किसी सीमा त$ 
पहुँचा है उस उसी स्परूप में भाहर निरूणन के पहिले फिर 
जाना पड़ता हैं। जब पंड़_फा गिल्टियाँ वाइर निकक् जाती हैं 
तथ सर फी पीड़ा दूर होती है। अधिक रोगियों में ऐसा ही 
होता है किस्तु कुछ रोगर्यों में ऐसा मी लेखा गया है ड़ि 
जिनफो ववासीर द्वो गई थी, उनझे पेड में गिल्टियाँ पढ़गई 
थीं फ़िस्तु उन्हें सर का दर्द कमी नहीं हुआ | प्रात्वव में मद 
अन्धर पिजातीय-द्रठ्य की स्थिति पर निम॑र है । 

यिजञाधोयद्र्य जब सामने या बगल में द्वोत्ता है तो गुमु 
ड्रियाँ सर करी ओर नहीं खिसकती एं, यदि ये सिसकों भी ता 
यरदन भौर फेकड़ों पर अस्तर झाकसी हैं | किस्तु जब गुमुद्दियाँ 
पीछे के हिस्से में दोती हैं छो थे सर पर अपना प्रभाष डालती 
हैँ | मुखाझृति विज्ञान से मालूम हो गग्मा है कि विजातीय-ठरम्य 
खब रुक जायगा, उस समय यदि जज्-विकिप्ता की गई सी 
यह सर में जाता है भीर रसमें दान पड़ जाते हैं हर वे जलन 
उत्पन्न करते हैं । उस समय यदि इसमें जोश पैदा हुआ वो 
स्पर आ जाता है। डाक्‍्टरों से पूछिये दो ले कहते जरूर हैं डि 
सर में जक्षन है किम्तु उसका कारण नहीं पतक्षा सकते) 
वास्तव में पेड़, फी खराबी से सर फी जलन उत्पन्न होती है| 
कूत साहय का मत है कि सर की सिंसने प्रकार की स्परात्रियाँ 
पैद्टा हैं थे सव पड, फी खराबी से पैदा द्ोती हैं।कुने साइब 
ने लल-चिकित्सा से सर के रोग से पीड़ित सैकड़ों रोगियों 
को 'दंगा किया है। 

सर फे दर्द भौर आाघा सीसी को एक ही स्नान के बाद 


बानी 


( ए४१ ) 


5 शाम पहुँचता है। फुछ लोग ऐसे मिलते है जिनके सर में दर्द 
/ रोल उठता दै।शोफ दवैफि ये पास्तविक फारण फो नहीं 
॒ सेममते, फेवक्ष घाहरो दवा क्षगा ज्ञगाका उसे पझ्छा करना 
! चाहते हैं, मैं दावे के साथ रद्द सकता हूँ फि यदि थे स्वामाषिक 
। भाह्यार के साथ स्नान करें सो उनके सर का दर्द इमेशा के लिये 
दूर हो सकता है। ऐसे रोगियां फा पेड़_में विश्ावीय द्रव्य की 
अधिकता के फारण समय अधिक छगता है | 
एक भनुष्य मस्तिष्छ के छ्ीण दोने के रोग से पीड़ित था। 
उसने बहुत से डाक्टरों को दया फी किन्तु उसका रोग बजाय 
अकला दोने के और अधिक यढ़ गया । शुरू-शुरू में ससके सर 
में किन पीड़ा भी किन्सु घीरे धीरे उसे समस्तिप्क की 'छीणता 
फी बीमारी दो गई। वह कून साहम के पास गया भौर उसने 
जल चिफिस्सा करन की प्रार्थना की, उसका ध्वाजमा खराप दो 
चुका था। उसने कूने साहब फे आदेशानुसार सिफित्सा प्रारम्भ 
की | उसको दिन में कई स्नान फरने फे किये बतल्ला4 गये 
भौर स्वाभाविक मोसन करने और खुलती हवा में घुसने फे 
क्षिये कद्दा गया | सर की गुमढ़ियाँ घोरे घीरे लोप हो गई भौर 
कुछ समय में ८द्द विल्‍्कुक अंगा हो गया! 
११--स्नायु भौर मन फी बीमारिपाँ 
निद्रा का न भाना 
बीसारियों की एकवा स्नायु की और मन फी बीमारियों से 
सम्बन्ध रस्पती है। आजकज़् स्नायु फी वीसारिषाँ बहुत पेलने 
में भादी हैं। इन बीमारियों को अगशिउ नाम विये जा रहे हैं 
ओर रुसकी चिकित्सा रा प्रवन्ध भी किया मा रहा है! घक 
रादद, भास्मघात, बातशुक्ष, घहस मिसाझ्व, पि्तोन्माव, मिर्गी, 
पाराज़पन, नपु सकता, ककया आदि ऐसी यीसारियाँ हं लिम्हं 


( (श२ ) 


सब जानते हैं। इसी प्रकार की और मी बहुत सी बीमारियाँ 
जिनके उत्प्न होने फा एक ही फारण है| 

ाड के विकारों फे साथ-साय न मालूम कितने रोग देखते 
में श्राप्ते हैं किन्तु उनसे षास्तव में वीमार फा बास्तविक पता ' 
नहीं ज्गता । फ्िन्तु जब हम बीमारी की वशा पर ध्यान पृषेक 
विचार फरते हैं तो मालूम होता है कि उसे अ्यवरिक परशानी 
रद्दती द्वे। रोगी को एक प्रकार की प्रञ्नाव झौर अफयगतीद 
व्याकुलता मालूम होती है किंतु बह उसका कारण नहीं जानता 
और अपने रोग छो स्वीकार भी नहीं ररता ! 

एफ आदमी बड़ा बायाक्ष होता है भौर दूसरा मितभापी | 
कुद् लोगों फ्रां निद्रा नहीं श्रापी क्लौर कुछ खूब सोते हैं। कु 
अपन जीवन से इतन ऊूय लाते है कि आत्महत्या करने पर 
जतारू हो जाते हैं । कुछ पागस्त होते हैं भौर कुछ लकगे को 
यीमारी से पीड़िव रद्दे हैं। इन बीमारियों से यह बात घूनित 
होती है कि मनुप्प का अपनी इन्द्रियों पर भभिफार नहीं रह 
जाना। हजारों उतनी बयायें को जातो हैं छिन्‍्सु ऐसी भीमारियों 
असप्छी नहीं होनीं। थे जीवन क साथ ही घूटती हैं। 

इनऊ लिए जो भौपधियाँ की खाती हैं थे उन पीमारियों को 
और भी भपषिक बढ़! दृठो हैं. । घीरे धीरे महृष्य छे भ्रहः भोर 
प्रत्यंग ढोसे पड़ते जाते हैं और बंद मर जाता है! 

हमारी एक यद्दिन थी, जिसे पांगशिपन फ्रा रोग हो गया 
था। यह छभी रोसी, कभी चिएल्ञाती शरीर फभी चुप पाप बैठी 
रदती थी । न मार््स कितनी औषधियों की गई फिन्तु अन्त में 
उसकी श्त्यु दो गई। 

स्नायु की यीमारियों से डाफ्टर मी क्षय पयड़ा उठे हैं और 
सनका अऊछा करना अब उनकी शक्ति के भाहर हो रहा है। 
अतएप असम थे कहन क्ग हैं कि भाई इसे प्ाड़ पर ऐे जाभो, 


( एशे ) 


इसे चमक स्थान पर ले आओ, इसे भमुक-अमुक भोजन खाने 
के लिए दो झादि । इससे भी मनवांछित लाभ नहीं होता, फिसी 
न किप्ती रोगी में फुछ फायदा दो जावा है । 
छुई कूने फी रिपोर्टो स आपको मासूम होगा कि स्नायु की 
भीीमारियों को क्ष-चिकरिस्सा ने किस प्रद्वार क्ञाभ पहुँचाया है। 
हमारे शरीर में दो प्रफार के स्नायु दांते हैं, एक सो थे हैं जो 
हमारी इच्छा-शक्ति के भ्रावीन हैं. और दूसरे पे हैं जो इच्छा 
शक्ति फे आपघीन नहीं हैं । इण्छा शक्ति के ह्राघीन न रददनेबाणे 
स्तायु साँस क्ने में, पाचन-फ्रिया में और खून के दीरान में पाये 
साते हैं। इन 248 औओं में खूघ विकार का जाता है तथ स्नायु 
सम्यन्धी बीमारी पैदा होती दे | 
घारतव में बात यह है । विजासीय-द्रष्य के श्फटठा दोने से 
शरीर क्रे कोठे विक्रति हो जाते हैँ । फोठों के विकृृति होन से स्नायु 
विफृति दोते हैं । स्नायुओं फे सम्मध ठाले पड़ जाते हैं. भौर 
उनफ संबंध दी ने पद्ध खान से स्नायु को चोमारो द्ोती है। शिस 
प्रकार सम घामारियों में पाचन-शक्ति स्त॒तत्र हा जाती है उसी 
प्रकार स्मायु पा बीमारियों में मी पराचन-श्क्ति बिगड़ जाती है । 
साँस क़ैने में, खून फे सचार में और पाचन-शक्ति में जो 
दीसारियाँ हातो हैं घे बहुत घीरे्घीरे उत्पन्न दोती हैं। इस दशा 
में भी स्नायुशों पर असर पडता है भौर थे मी रुम्य दो सावी 
हैं। इन स्नायुक्ों पर इमारी इच्छा-शक्ति का कोई प्रसाव नहीं 
होता । पल्कि उनका सम्बन्ध फेफड़े, दिक्क, मेदा, गुरवे, आाँतें 
ओर मूश्नाशय से होदा दे को अयना काम आपसे आप करते 
रहते हैं । मेरे की, गुरदे की,मून्नाशय की क्यथवा दिल्ल की घीमारी 
हमें उस समय पक नहीं मारूम होती हद तक उनसे सम्बन्ध 
रखने वाली रगें विजातीय-द्रण्य से भर महीं जातों। अवएव 
रूप सक पायन से सम्भस्य रसनेयाद्ी रगें विकार से मर नहीं 
श६ 


रू 


( रशछ ) 


जातीं तद तक मनुष्य फी पाचन शक्ति खराब नहीं होती। 

स्वस्थ होने के किए पाचन-शक्ति का ठीक होना श्रस्य॑द भाव 
श्यक है। शरीर भर में बिज्ञातीय-द्रव्य मस्दाप्मि से उत्तम शोता 
है। सथ प्रकाराका वीमारियाँ या तो मंदाप़्मि से पैदा होती है गा 
पैतृक होतो हैं, किसी भो थीसारी का यह एक साधारण कारस 
है । शरीर में जब तक वल रहता है तव तक यह कठिन-कठिन 
खीमारियों द्वारा विज्ञातीय-द्रल्य को निकालने का प्रयम्र करता 
है। जब दकत घट जावा है तव वीमारियाँ गुप्त रूप में उत्पन्न 
दवा, हैं और स्तायु और दिमाग फ्रो स्राव कर वेसी हूँ । स्नामु 
को बामारियों में मो वूसरो घोमारियों फो तरद् ठंदक क्र गर्मी 
मालूम ह।वी है जो आन्तरिफ क्यर फे कारण उत्पन्न होत ड्ढं। 

अतपप हम इस परिणाम में पहुँचते हैं छि स्नायु फी पीमा- 
रियाँ दापफालीन रोग 'को धुचित करती हूँ। ब्मतएप इसको 
इस प्रकार कद्दा जाय कि रनायु की धीमारियाँ उसी प्रझर 
उत्पन्न होती दे जिस प्रकार पेन, खसरा, रक्त-स्यर, दिफ्यी 
रिया, गर्मी, भौर उनफा इलाज भी उसी प्रकार होता है जिस 
प्रकार हन रोगे का सा इसमें कोई हानि नहीं हे । 

५ब्िज्ञाती यद्धब्प से हरएफ प्रकार फी वीमारियाँ पैदा होटी 
हैं? इस सिद्धान्स का छिसन सममम लिया है षद्दी इलाज भां 
कर सकता है। जिस प्रकार एक सेनापति उम्तो सेना फ क्षोगा 
को ह्पन यश में कर सकता दे जिस सेना के सिपाहियों फो 
बह सलोभाँति आनवा है । जो सेनापति ऋपनी सेना फे सिपा 
हियों को नहीं जानता, उसकी पराजय अवरय द्वोती है। किसी 
रोग रू विशेषज्ञ दोने से फाम नहीं चक्षता | विशेषज्ञ क्षोग प्राय” 
गे स्वाते हैं, जब तक ये उन नियमों को न समर्के जिनसे 
शरीर फी क्रिया चलती है । 

जो सम्पूर्स सृष्टि फा एक अभेध विश्व समझता है षद्दी 


( रृशश ) 


!ं सुष्टि के चमत्कारों फो समझ सकता दै और उसके नियमों से 
! ह्ञाभ उतर सकता है। भायः यह देखने में आता है कि गरमी 

के कारण प्रकृति एक ही दब्य फो भिन्न सिन्न स्वरूपों में प्रकर 
| इग्ती है। देखिये गरमी की न्यूनात्रिकदा से पानी, कोहरा, 
माफ शोर बादल को सूरत में हष्टिगायर होता ऐ। 

स्‍्नायु-सभ्यभी रोगा के फारणों फो डाक््टरी-चिकित्सा न 
हो फुछ समकती है कौर न उनफा इलाज दी फ़र सफती है। 
बहुत-सी दशाओं में तो स्नायु को पीसारियों डाफ्टरों के मसम 
में आती ही नहीं । स्तायु के रोगी जब डाफ्टरों के पास गए तो 
उन्होंने कह्य--अरे सुमको फोई थीमारी नहीं दे । किस खकर 
में पढ़े हो। पे रोग से अन्त में पीड़ित हुए और जक घिकिस्धा 
हारा अन्छे हुए । 

जो लक्ष घिकित्सा पर विश्वास फरने याक्षे हैं थे एक 
सिद्धांव से रोग फा कारण निर्धारित करके रोगी फो अबश्य 
गा फरते हैं। उसी सिद्धोत से श्क्ष-वेकिस्सा के डाक्टर स्नायुं 
की धीमारियों को कई यर्ष पूतत फंकल चेहरा देखकर मालूम फर 
केने हं। पोठ पर विजातीय द्रव्य फा इकदूठा छोोना वास्तव में 
स्नायु सम्वस्वी धिसारियों का मुख्य लक्तण है । 
मानसिक रोग---- 

सानमिछ रोगेर फे दिपय में सी घही वात कद्दी जा सकती है. 
डो स्नायगु-संत्रंघी रोगों फे विषय में फद्दी गई है। डाक्टर शोग 
सानसिफ रोगें के तत्वों को नहीं सममते। जो फारण साधारण- 
साया बनलाये जाते हैं उनमें वास्तव में मानमिक रोगनहीं उत्पभ 
दोते | कितु ये कई वर्षों के संचित विज्ञातीय-द्रष्य से उत्पन्न होते 
हैं। अस्वाभायिक जीवन भौर पायन शक्ति की खराबी से घिजा 
तीयडण्य घीरे चीरे संचित होता रहता है और उसी से मान 

सिफ बीमारियों पेदा होती है । शिन मसलुष्यों फा राहन-सदहन 


६ एैश॑६ १) ४ 


स्वाभाविक ह्वोठा है थे मानसिक रोगें में नहीं फँसते। जिस । 
मनुष्य के सर का पिछ्ता माग जितने विजातीय-इम्प से मरा, 
होगा पछक्षकी उतनो हो भारों मानसिरु घीमारी होगी ! पास्व* 
में मानश्षिक यो मारियों की बहुत कुछ जिम्मेदारी हमारी ध्राघुनिड़ 
सम्यता है जिसके उक्कर में पड ऋर फोग प्राकृतिक तियमों जग 
वार-वार उल्ल घन करते रहते हैं! पानी के वदजे ज्षोग नाना प्रकार 
फी शराष सकते हुए ग्क्षास में रखकर पीते हैं। वढ़िया-यद़िवा 
सिगार पीते हैं। जिस कमरे में पाँच मनुष्यों फो रहना चाहिए 
उसमें दस मनुष्य रद्दते हैं । इस प्रकार अस्वाभाविक रहन-सहन 
से यदि मानसिक रोग उत्पन्न हो दो इसमें क्‍या आाश्चय है। 
पेहातों में जद्दों फ नियासी खुल्ली धया में रद्दत हैं कौर सादा 
भोजन करते हैं,इन घीमारियों का नाम भी नहीं है। पदि मिलती 


भी दं वो उन्हीं लोगों फी सन्‍्सानों में जिनके पिसा ,शरापी हैं। | 


ऐसा बच्चा पैतृक विजातीय-द्रव्य क भार से पीड़ित रहता है। 
जिससे भयानफ बीमारी किसी-न-किसी समय रप्पन्त शोप्ती ऐै। 

शराय पाचन क्रिया पर इतना भार झाक्षती दे कि दूसरे 
फास करने की शक्ति शरीर में शेप नहीं रह जाती ! इसी कारण 
शाराग्रियों फो वही सुस्ती और निद्रा माजूम द्ोता है। पान- 
क्रिया से जो गैस उठसी है.-घह मानसिक रोग घीरीे घीरे पैदा 
फरी रहती है । पिसा के शराद से उत्पन्न शोन फे समय जो 
संठान पैदा दोती है वह या तो पागछ् होती हैं या पागप्ल होन 
फे पहिस्े मृत्यु को प्राप्त दोवी है। सब प्रफार के मानसिक रोग 
वैदऊफ था साधारस एकद्ठा हा घिसातीय-दम्य से उसपन्न होते 
है, जो पाचन फौ खरावी से पैदा दोता है। अतएप मानसिफ 
रोगों का कारण भी पेड से दी टरपन्न दोता है। 

मसुष्य का जीवन मिंदना अधिक सादा झौर स्थामायिक 
छोगा एतना ददी स्थस्थ और प्रसन्नचिच् यह शोगा | दस्शी जब 


१ 


। हक गुछ्ताम रद्दे सब सक उनको अधिक परिभ्रस करसा होता था 


मे 
हूँ 


और सोटा अन्न खाने को मिज्ञता या, तय तक ये स्थस्थ रहे 
डिन्तु अब से थे स्मतन्त्र हो गये और नयीन सभ्यता में फंस 


* गये सब से ये नाना प्रफार के रोगों में फँसे रहते हैं । 


ः 


मानसिद्त रोग पुरुषों फो अपेक्षा स्लियों में कम होता है। 
इसका कारण यहद्द है कि से सिगरेट नहीं पीती, जितना पुरुष 
पीते हैं चौर वे शायर का मी पुरुषों फी अपेक्षा व्यवहार कम 
करती हैं। 

चहुत-सो द्शापओं में देख गया है फि रोग से पूर्थ या रोग 
के साथ ही साथ शारोरिक और मानसिफ उरोेजना अधिक 
ऐती है। शरीर भौर मस्विष्फ में विजातीय-द्रज्य की अधिकता 
से मस्तिष्क पर दाद पढ्सा है और मस्तिष्क से स्नागु उसे 
जित होसे हैं लिससे मनुप्य के मन सें व॑चलता बढ़ती है भर 
फ्रमी इसे छोड़कर दूसरा! कास फरने झ्गता है। 

सानसिक रोगों फा एक मुख्य कारण पीठ पर विजातीय 
द्रव्य का इफट्ठा होना है जिससे पेढ़, की रगों पर, मोटी रग 
पर और सिमपेयाइक की रगों पर मारी-भारी द्वानि पहुँचती 
है। इस हानि से बयत उसी समय हो सकती है. जब किसी 
कठिन बीसारी के फारण यह बिज़ातीय-द्भग्य बाहर निकक्त 
जाय । तीद्ष्ण स्थर से ऐप्ता दीघे स्थायी रोग उत्पश्न दो सकता 
है जो मस्तिष्क को विगाड़ देता है। सीछण रोगों से विजातीय- 
बकय का खिदसा भ्रधिक ख कम उसाड़ होगा उतना दी सस्तिष्क 
अधि ये कम विगड़ता रहेगा | इसके झ्रक्षावा विजातीयद्धस्य 
के दृधाव को फमी फे फारण चहुत से पागक्त अच्छे दोते हुए 
देखे गये हैं भौर जद उसका दबाव फिर मढ़ गया है हो फिर 
पागक्ष हो गए ्टे १ 

विसातीय द्रज्य को बाइर निकाक्ष फेंकने से सानसिक रोग 


( श्श८ ) मा 


अच्छे दो सकते हैं । इस वरीफे से सैकड़ों रोगी चंगे हुए हैं 
एक ज्वाहरुण इस स्थान पर देना उषित माखूम होता है। २३ 
यर्ष की एक खड़की कई पर्षों से पागल हो गई थी। उसकी दशा! 
ऐसी थी छि वह स्नान तक नहीं क्षे सकती थी। उसफी माँ उप 
स्नान कराती थी । घार सप्राइ में उसकी दशा इतनी सुपर मर्गा 
कि यद्द अपन हाथ से स्नान लेने छगी )! बह साफ भौर सुथरी 
भी रहने छगी । ६ मह्दीनों में बह एकूुदम चह्ती दो गद | 
_ कुछ ऐसी दरशायें होती हैं जिनमें वरिज्ातीय-द्रव्य ८ निम्र 
क्ने फा छोई सरल उपाय द्वी नहीं हो सकता, वर्दाँ रोगी रा 
अच्छा द्वोना कठिन हो जाता है। गेस रोगी देखन में भागे हैं 
जो स्नान कराने में वक्ष प्रयोग करते हैँ और जवरदस्पी करन 
पर मी स्नान नहीं करते, भाप दी यतक्ताइये, पे फैसे अच्छे शो 
सकते हैं! मानसिक रोग फी समना छ्ययी रोग सेदी जा 
सकती ह। क्षय रोग जब भरन्तिम अवस्था में पहुँच जावा दे 
तो नहीं अच्छा दोता, उसी प्रकार मानसिक रोग मी जप 
चरम सीमा में पहुँप जाता है सो फिए नहीं भच्छा दोता। 
ओहरे को देखकर वतलाया जा सकता दे कि अमुक ममुष्य 
को मानसिक रोग होन याजक्षा है। उसी समय से यदि जक्ष 
सिकिस्सा प्रारम्म कर दी जाय तो गोग निर्मक्ष दो सकता दै। 
बद्गत से मानसिक रोग असाध्य सममे जाते हैं किंतु पास्तव में 
थद्द बात ठीफ नहीं है | यहाँ पर एक उवाहरण दियांजाता ई। 
एफ रोगी फो [70.270867ए6 एशथ्वोफश9 दो गया था! 
कई पर्षो' से उसकी पाचन शक्ति नप्ट हो रही थी और पद 
अपने व्यवसाय की घिन्‍्ता से इस कदर द्वया हुआ थाफि 
उसका मस्तिप्छ घिगढ़ने लगा । यहुतन्सी इधार्ये की राइ किस्यु 
बह अच्छा नहीं हुआ। सन्‌ १८६७ इ० में डाक्टररों की सलाद 
से पद्द उस स्थान का पानी पीने के लिये गया जद्दोँ मिनरल 


| ( १५६ ) 


् पानी ( क्रापत्तो ६६७८ ) का मरना बहता था। उस पानी 
का सी उस पर इतना घुरा प्रमाय पड़ा कि उसफी दशा और 
शा भी अधिक खराव हो गई । उसकी जधभान क्षटपटाने खगो भौर 
मे सिका दिमाग इतना बिगड़ा कि जा कुछ यह बकता था उसे 
+ िमादम द्दी न दांता था। चार यढ्ने-्यड़े चिकित्सक घुलाये 
[४ भौर व होने फट्दा कि पारे को मालिश करपाइए। मालिश 
। | करन से रोगी छी हाज़त इतनी विगदड्ध गई दि जब उससे फोई 
8 रन किया खावा सो घह्द उसी प्रश्त को दोहरा देता, उसका 
. उत्तर नहीं दे सकृता था। उसऊे अच्छे धोने फ्री सय आशा 
»! अब ऊाती रही तो लोग इसे यायना (५७४७) के गये | पर्दों 
2 डाफ्टरों ने चतलाया कि इसे मस्तिप्क का क्षय रोग हो गया है, 
| इसलिए इसे पागक्षग्पाने में रख्वना पड़ेगा । उसफो आयोदाहन 
/ पीने को बतकाया गया। क्षोग अन्त में निराश होकर उसे फूने 
/ साहप फे पास ले गये। दवा फ॑ शुरू में रोगी पक शब्ब भी 
। नहीं योक्षता था। पषह थेसबर था ओर प्रश्नों फा उत्तर नहीं 
| देता था। इसके अविरिक्त यद्ट शौत्र क्रिया स्वयं नहीं फर 
सकता था फ्योंकि उसमें छिसी काये दे करने का उस्साह नहीं 
था ठंडे रनान कोर स्घासाविक भोजन फे फारण्प टसका रोग 
घटने कगा। एक सम्राह में घद्द चश्स दो गया | 
उपरोक्त दो उदाहरफों से सिद्ध हे कि सब प्रकार के रोगों 
का कारण एफ दी है। यदि मानसिक रोगों का कारण यही न 
दोवा लो और रोगों का है सो ये रोगी भगे न हो सकते । 


१२--ऋछाढु 
को की बोमारी अधिकवर ग्रम॑ देशों में दोती है । जो 
मनुष्प इस रोग से अखित हो जाता है उसके किये सिधाय 
मृत्यु के फोइ औषधि नहीं है। कहीं दूसरे क्षोण भी इस रोग 
में न एकड़ जायें इस सय से कोड़ी अपने घर से पृथफ किये 


) 


३९ 
( १६० ) 
जाकर पक दूर फ्रे स्थान में रफ्खे जाते हैं । साघारखतया हाथ 
पनसे कोई सम्बन्ध नहीं रखते । 

5०8 देशों फा जलवायु न यहुठ ठंडा है भर न॑ बहुत गएम 
है यहाँ फ़ोढ़ बहुत कम द्वोवा है डिन्‍्सु वहाँ पठिया और स्लो 
रोग उत्पन्न होते हैं। जिस प्रफार खजूर का पेड़ फेयल गरम देशों 
में पेदा होता है भौर शाह्ष्परूस का दत्त साधारण गर्म भौर सर्द 
देशों में, उसी प्रकार कोदू गरम जलपायु में उत्पन्न धोष हैं। 

को दो प्रकार का दोसा है, बहता हुआ और शुष्क । भदत 
हुए फोढ़ में शरीर घोरे घीरे सड़ता जाता है और होड़ी #!| 
अत्यन्त थेव॒ना दोती है। उसका रोग बढ़ता ही जाता हैं भौर 
अस्त में उसकी सत्यु दो जाती है | शुष्क कोढ़ में पाचन राति 
यदहत हुये फोद की तरह नप्ट ध्लोती रहती है। इसक अतिरिक्त 
काणे-फाणे सढ़े हुए धब्बे द्ाथ और पार्यो के सर्रो में निश्क् 
अऋपते हैं क्रीर भीपण म्वर भी धोता है । मास धारे घीरे गायब 
ने क्षगवा है। पहले श्रेंगुक्षियाँ गायप होती दें भौर फिर 
शरीर के पूसरे भाग यहाँ तक कि फेयल दसूजी शेप रद्द जारी 
है। भस्त में शरीर पृष्ठ की दूंठ की तरह रद्द माता है। 

फोद़ फा फारण यही है जो और बीमारियों का हुभा 
फरवा दै अर्थात्‌ बिजातीय उज्य का शरीर में एकब्रित होना 
यह विजावीय-ड्रण्य या तो पैतृफ होता है या अस्तथामाविक रइन 
महन से उत्पन्न द्वोवा है । यीमारी पहले पहल पेड़, या पाचन 
के ध्ंगों में उस्पन् डोती है। गरम देशों की गरमी फे कारण 
घिजावीय द्रव्य बड़े जोर से उफनाधा है. भौर पद्द शरीर फे 
अंगों के सिरों की भोर जाकर उन्हीं में जम जाताह। इस प्रमर 
खगावांर जमन से पटटों में जो इन सिरों फरो जीपन-शक्ति पहुँ 
चाते हैं, रुकावट पद्‌ जाती है और थे क्रपनाकाम नहीं कर सकते 
इस प्रकार फोदी के हाथ और पैर बिककुक्त शुम्य दो जाते है। 


। 


( १६१ ) 


7. इन रोगियाँ फो भीयरी तीव ज्यर होता है किन्सु पाहर से 
उनका शरीर ठंदा रहता है। शुप्फ कोढ़ में प्रचंड भीतरी 
गरमी के कारण सिरे सूख जाते हैं। रोगी को चाहे जितना 
पोपफ मे भन क्यों न दिया जाय डिस्पु पाचन-आक्ति की रूम 
छोरी के झारण पद इजम नहीं होता । बह भेजन मिना पे 
: जुए शरीर क बाहर निकल जाता है और रोगी क्वा फोई पोषण 
नहीं द्वोता । वास्तव में शरीर फा पोपण उस मेजजन से होता 
है जे रोगी फो हजम होता दै। पअतएप पोपण के न मिक्षने से 
रोगी का शरीर गक्षना शुरू दोसा है । 
गलित कोड सें सड़न अलोदर रोग फी तरद्द दोती है. । यह 
उतना ही मयानक है जिठया फि क्षय रोग । जिस प्रफार 'क्षय 
रोग में पिज्ञापीय प्रठय फेऊष्टीं को सड़ा देता है उसी प्रकार 
विद्यापीय ब्रठ्य फोद़ियों ऊ अंगों फो सड़ाता रहता है। 
राक्टरी इलाज से इस रोग को यहुत फम क्लास हुआ है 
या यों कद्िये कि पिक्कुक्त नहीं हुआ | शरीर फा घिज्ञासीय 
द्रब्य जप निफाल दिया जाय और रोग फा ज्यर मी “निर्मू लत 
कर दिया जाय पत्र कोदी अस्तवत्ते अच्छा हो सकता है।यदि 
विजातीयडठ्य पूर्ण रूप से न निकक्षा सो रोगी का एक दस 
घन होना कठिन है यद्यपि उसको कुछ क्ताम अपषश्य शोगा। 
जल-जिकित्सा से कोठी क रोग बदन का फोई अंदेशा नहीं 
रह जाता और इसको छूठ की घीमारी समझ छर उन छ्षोगों को 
भी किसी प्रकार की हानि पहुँचने का डर नहीं रद्द लाता है जे 
उध्तफे साथ रहते हैँ। फोदो को स्थामाधिक भेजन और टंदे 
स्नान देते रहना भाहिये।| जे छोग उसके पास रहते हूँ उसको 
सी स्थामातिक भेजन और ठेदे स्तान फरना चाहिए यह एक भय्े 
शोर फ्री पाठ है कि कोद़ी घहुठ तंग स्थानों में प्राय रक्‍्खे जाते 
हैं। सर्दों सांस सेन के जिये सनको छापी हवा भी नहीं मित्नती। 


र्छ 


जत अन्‍के 
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मीन छड़के एक घार कूने साहय के एस गये जिनको झोड़ हा 
रोग हो गया था। टनफ्री हांञस बढ़ी शोभनीय थी। उनड़ी 
अवस्था क्रमश' ६ १३, और १५ बर्ष की थी।उऊे हा 
फे सिरे, श्रेंगुलियों के पोर सड़ चुके थे और अेंगुलियों के 
शेष हिस्से फूक्ते हुए थे। दो भाइयों के पैर भी“खराब हो गये 
ये। उनमें घाव दो गये थे भौर मवाद निकक्ष रही थी। द्वा्ं 
के छूने की शक्ति विशकुल जा चुकी थी। डाक्टर्रों न उन 
द्वायों में सुश्याँ चुभोया था और उनका भ्रसर उत यरषों पर 
कुछ भी नहीं दोता था। 

कूने साहथ ने टनक्ी चिकित्सा करना शुरू किया। रो 
ओर $मी घीन सिद्जवाथ दिये जाने लगे | कमी-कमी उनको 
दिप बाथ भी दिया जाता था। भोजन उनको स्वाभाविक मिछने 
लगा और ये खुली दवा में रफ्से खान घगे। पहले तो घार्षों 
की बदवू्‌ पिनातीय-द्ल्य क उभाद से और भी बढ़ गई फ़िम्मु 


फिए घटन लगी | _ न 
प्राठ'काज्ष खाने क किये सूखी गेहूँ की रोटी ओर सब 


दिये जावे थे, रात फ्रो तरकारियाँ, फथलत उयाली हुई और आट 
की रोटी दी खाती थी | थोड़ा ममक और भी भी दिया जात 
था। माँस भर शौरवा एक दम बन्द कर दया गया था । पीस 
फ लिये केवज्ष दासा पानी विया जाठा था। पद्वद् रोज में परों 
के घाव की सपाद घनद हो गई भौर वे भीतर से भरने जग। 
दूसरे दो धष्चों क॑ घावों की दशा पक मद्दीने में सुधरी। हायों 
की दालस मी अच्छी सोने खगी। बिजातीय-ज्य पेड़, को 
सरफ जाते खगा जिससे रोगियों को दाथ) पैर और जोड़ों में 
दवे मालूम हुआ। 

चिक्त्सा ये पहले सब से पड़ा कक जूत॑ भी नहीं पदुन 
सफता था डिन्‍्हु चार सप्ताह फे घाद पह मामूली घमढ़ का 


। 


एप 


कै. ० «2 
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जूता पहनने छ़गा, अंगों फे सिरों में चैतन्यदा काने छगी श्रौर 
पाषन शक्ति अपना काम पूर्ण रूप से करने लगी । शुरू शुरू में 
प्ड़कों को भूख नहीं क्षगती थी फिल्सु अब ये भूख फे मारे 
घिछलाते थे । बच्चे घीए धीरे अप्य्छे हो गये । 

फूने साहब के मत से यह घास उपरोक्त रोगियों द्वारा भल्ती 
भांति सिद्ध कर दी गई फि फोड़ का वद्दी कारण है जो अन्य 
रोगों का हुआ फरता हे। 

१३--गरमी झुजाक, नपु सकता 

बौमारियों फे सम्धघ में कोइ चीज गुप्त रखना द्वानिफारक 
है। बहुत स्लो ऐसी बीमारियों हैँ. जिनक कहने में हमारे नघ- 
गुवर्कों को खड़ी छत्या मालूम होती हे किन्तु उनके किये एसा 
करना स्वंथा भनुघिस है। हमें दहादुरी के साथ श्पनी गुप्त 
बीमारियों को वतक्ताना चाहिए और उस्हें दूर करने फा प्रयत्न 
करना चाहिए। इस समय अननेन्द्रिय सम्पन्धी बीमारियाँ 
चैसे गरमी और सुजाफ ख्री और पुरुषों में अधिक फैल रप्दी 
हैं। धजारां नर नारी प्रति घर्षे इन बीमारियों के मैंट होते हैं । 
अतएव यह आवश्यक हे कि उनकी ओपधियाँ बिस्तार-पूर्षेफ 
बरक्ाई जायें। 

आख-कक्त गर्मी (8/9008) फो दूर फरने के किये अनेक 
दवाएं फी जाती हैं किन्तु उनसे रोग निम्मू छ लहीं होता | जस्त 
चिकित्सा ही एक अमोघ ओऔदषधि है। गर्मी कं बौमारों को कुछ 
अच्छा करके डाक्टर क्ोग प्राय घिवाहु करने की सलाद दिया 
करते हैं । इससे वढ़फर आर गकती क्‍या हो सकती है । इससे स्री 
का भी स्परथ्य खराप हो जाता है। ऐसे स्री-पुरुषों की सम्तति 
भी निकम्सी होषी है। गर्मी दो प्रकार की होती है, एक गुप्त और 
दूसरी स्पष्ट । स्पष्ट गर्मी गुप्त गरमी से अच्छी है क्योंकि स्पप्ट 
सभी में वो उसफे चिह्न दिखलाई पढ़ते हैं कितु सुप्त गरसी के 


( (४ ) 


चिद्द इतने गूढु होते हैं कि इस चीसारी का पता धफ़ नहीं पतता। 
मुखाकृति ब्रिज्ञान से गुप्त गरमी फा पता फौरन भक्त जात 
दे और उसका सफक्षता-पूरवफ इक्षाज़ भी होवा है।गरमी शी 
सरह ओर भी वीमारियाँ होती हैं, सिन्हें प्रमेह सुमाक स्पप्रदोप ' 
आदि फे नाम से धपुझारते हैं । ् है 
जननेंद्रियों फो भीर मृम्नन्द्रियों को ईश्वर मे मस्त को वाहर ; 
निकाक्ष कर फेंक देने फरे लिए यनाया है भौर इसक्षिए विजातीब 
द्रठप इन स्थानों पर शरहुतायत से इकट्ठा होता है। यह बात स्लियों 
में अधिक देखते में आतवो है।त्यवा में सोखने की शक्ति ्वोनेग्रे 
कारण विजाती पद्रव्य एक शरीर से दूसरे शरीर में बड़ी क्रासानी 
से पहुँच जाता है। पुरुष का बिजातीय दृस्य स्त्री में जा सरताहै 
शोर खरा फ्रा पुस्ष में । यदि मनुष्य में स्लो की अ्पेशा 'श्पिर 
विज्ञातीय द्रव्य है हो बीये जो उसके शरीर फे रस से परनप्ता है 
खत्री कं शरीर म॑ मिक्षकर उसे क्रम्रिक रोगिणी यना सह्ता है। 
मोग इच्छा का विधरण टीफ-ठीक ओर सन्‍्तोप-पूर्षक 
मी तक नहीं लिखा गया | यह इज्छा कब टीक होती दे भौर 
कमर वेठीफ इस विपय पर अ्मी स्पप्ट रूप से कुछ भी नहीं 
लिया गया है| तथापि पृष्तफों से यह ग्रात मालूम हो सबूत्री 
है कि आत्म रक्षा फे विधार से उतर ऋर सम्सान उत्पन्न करसे 
फी इच्छा मनुप्य में सपसे भवक्ष द्योती है दूसरी इच्छार्भो की 
तरह कामेच्छा हरी भी शुद्ध दशा होती दे झौर जप शरीर 
चविजातीय-ग्य से भर जाधा है दो उसकी दशा अशुद्ध दो जावी 
है। फामेच्ठ्ा एक थमामेटर दे जिसमे स्पास्स्य क्री दशा निए 
न्वर मालूम द्वोंदी रहती है। जन्म विजावोय-ज्य की मात्रा वहू 
साती है तो उसझे ददाव से रयों में अधिक जोश पैदा दोवा है 
जिसमे काम चेष्टा अधिक बढ़तो ह किम्सु साथ द्वी बीये मी 
घारे घीर पटता जावा हैं। काम भेष्टा की शुद्ध दशा मलुष्प हर 
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| ( ६४) 
॥ बुरे विधारों से ययाये रहती है । स्वस्थ मलुष्यों की कामेच्छा 
!! ठोड़ राइती है। पे स्थाभाभिक मोजन भौर रइन-सहन से 
५ रारीर अपन घर में, बिना किसी फप्ट के रखते हें 
,,.. मेरा को बीमारी इन ज्लोगों को घास्तव में होती है जिनके 
| शरीर में विजादीयलज्य भरा हुआ है। थे दी समनेन्द्रियों की 
' नाता प्ऱार फे बोमारियों में फैसे रहते हें । गरमी-सुमारू भौर 
| प्रमेह का अप्तर उन छ्लोगों पर नहों शोवा जिन लोगों फे शरीर 
शिवाधोय-द्रव्य से मुक्त हैं । किंतु जिनक शरीर यिजासीय-द्रज्य 
पे भरे दृए हैं थे इन योमारियों के बहुत जकद शिकार बनते हैं। 
एक शरीर का सवित्त हुआ बिजाहीय-द् जय भोग के समय 
दूसरे शरीर में जाता है और इस ज्यक्ति फ॑ पिजावीयद्धण्य से 
मिक्षकर खमीर उत्पन्न करता है।इस किया से खमीर सें 
अधिफ राक्ति बढ़ या।। है। यद्‌ विजादोग्-द्रब्य को गरमी,सुजाक 
भादि रूप में वाहुर निकालने फा फोशिश करा है। अपपव 
इन बोसारियों का कारण पिजाती4नद्व॒स्‍्य यवि ठीक रातिसे 
शरोर फ्े बाहर निक्ाक्ष दिया जाय लो आदमी 'ंगा द्वो सकता 
। डाइट ए लाग इसका विफिस्सा में बड़ो णक्षतों फरते हैं । थे 
पिचकारी द्वारा आ्रायाडीन, आयोडाइट इत्यादि ओऔपधियों को 
शरीर के मीतर पहुँचाफर रोग को निर्मल करना 'भादपे हैं। 
इससे शरीर का शक्ति नप्ट होती है और बीमारियों दव जाती 
। डिस्तु समय को पाकर थे फिर ुसड़ठी हैं। 
असएद दधाभों से जनतनेन्त्रिय सम्यघी यीमारियाँ अष्छी 
नहीं दांतों | पिरुद्ध इस रे उनकी दशार्ये और खराब द्वो जावी 
हैं। रनानों से यह घोमारियाँ जड़ से दूर दो जाती हैं | शुरू में 
उभाड़ू जरूर होता है किन्तु उससे डरना नहीं चाहिये । यह 
उम्राद उस विजातीय-दइम्य का है जो शरीर के भीसर द्वा्भों 
क खाने और मिथ्या आहार-विधह्र से भर गया है। 


( १६६ ) 


जक्ष-बिकिस्सा से सयानक से भयानक गरमी अच्छी होती 
है। इससे गरमों को लड़ भो चलीं जाती है जिसम भविष्य 
की मन्वान इस बोमारी स सुरक्षित हो जाती है। गरमी के थे 
डी रोगा अअ्छे दो सहते हैं मिनक्की पाचन शक्ति विज्ञकुन्न नहीं 
बिगड़ जञातो । ओ रांगी कुछ भी नहीं प्चया सकते उनका 
अच्छी हीना असम्मय हैं । 

गर्मी-सुजार झादि यीमारियाँ जब प्रकट दोता,हैं तो उनसे 
साफ मालूम द्वोत। है कि शरीर में यिजावीय द्रम्य भरा दुआ 
है। अगर ये वीमारियाँ अष्छी न की गईठों उनमे गठिया 
ओर क्षय रोग मी उस्पन्न हो जाते हैं। पहुत से पश्यों क पैदा- 
इशी छय रोग होता हैं। साधारण जनता उसक कारस को 
नहीं समममी | वारतव में माता-पवाझों क कर्मा का बष्य्षो 
को भोगना के ता है. । 

सुजाक और गर्मी में पढ़ी सलन पैदा हाती है भौर सूखन 
भी भा जाती है। प्रकृति इन यीमारियाँ के द्वारा दोप-युक्त 
पिजातीय-झण्य थानी मजाद फो शरीर क याहर निफाक्षन की 
कोशिश करता है। जितना ही अधिक विजातीय-दृम्य वादर 
निकलेगा उन ॥ ही अ्रध्रिक शरीर शुद्ध दोगा। जक्ष-घिकित्सा 
बाहर निफलनयाली क्रिया को कम कप्टदायफ झौर द्वानिका- 
रक घना देती है। किन्तु विजातीय-डरस्य को वाहुर निदाक्षन 
बाली शारीरिक क्रिया में फोई याधा नहीं डाज़ती। यई महीं 
कद्दा जा सकसा कि गरमी आदि के रोगी फिसने समय में 
अच्छे दो समझेंग। उनफा सलल्‍दी और दैर में भ्रष्छा हाना 
विजासीय-द्रण्य की न्‍्यूनता य अधिकता पर निमर है। 
डाक्टर क्षोग पिपफारी द्वारा शीशा, पारा, अस्वा और भाइडा 
फार्म मूद्राशयों भर स्त्रियों के योगियों में इस वास्ते बढ़ाते हैं 
किये भदते हुए विजातीय-द्रब्य को रोक देवें। यह कितनी 
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मयानक घात है। जो मयाद रोछ दी जाती है आरिर शरीर 
के मीतर उसफा कया परिणाम होता है। इस पर कोई कुछ 
नहीं विचार करता । प्रकृति फे सप काम किसी विशेष कारण 
के साथ दोते हैं। उसकी सहायता प्ररक्ृसिक-साथनों से ही की 
पक्ञा सकतो है अन्प साधनों से नहीं। डाफ्टरों के गक्षवियों 
से ही यास्तव में देश में इतने पायक्षतान और सफाखानों की 
भृद्धि हो रही हे। यदि उनकी दवाओं से ल्लाम पहुँचता दो 
अरपतार्णों की सं॑स्या इतनी न बढ़ती | 
नपु सकता 

आजकसता नपु सफ छोगें की संस्या पहुत फाफी चदी हुई 
है। मेडिकश् साइस न हमी तक कोई अच्छी कौपधि नहीं 
निषाक्षी है । फोई भष्छी मौषधि उस समय तक निफ्षा भी 
नहीं सकती जब पक यदध् न मान दिया जाय कि शरीर फे 
अन्दर यिजादीय-दृम्य की उपस्थिति से ही प्रत्येरू प्रफार फी 
० पैदा होती हैं। शरीर से यदि विज|तीय-ज्प 

काक्त दिया जाय वो मनुय की नपु सफता 

सकती है। यदि क्षणगकर अक्-िकित्सा ही शी 
न्द्रियों के फाम फरने की शक्ति फिर से प्राप्त द्वो सकृती 
है। स्लियों की नपु सकसा को घासपन कहते हैं। यह वॉमकपल 
जननन्द्रियों फो घुरी बनावट से नहीं पैदा है, फिस्पु इसफा 
भी कारण विजातीय-द्भण्य दी है। साथ दी साथ पुरुषों की काम 
ेष्टा स्लिं की फाम चेष्ठा से भिन्न है ओर इस यास्ते पुरुषों में 
नपु सफठा दूसरे ही रूप में दिखाई देसी दे । नपु सकता होने 
के पहले इसके लक्षण चदल्लाये जा सकते हैं। इस रोग से होने के 
पहलज्ते सभोग की बढ़ी इस्छा दोवो है और इंद्वियों में स्ुझक्ी 
पैदा होती है। यह इस्तक्रिया द्वी से उत्पन्न दोता है । जय फाम 
घासना चमे-सीमा दक पहुँच जाती है दव मनुष्यों में नपुसत 


/ शद्षं८ ) 


कठा शुरू हो जासी है। घीरे घीरे फिर उसके इन्द्रियों की सजी 
बता जाती गहती है। और पुरुष अपनी स््रियों के वैरन से भी 
छ्षख्रा मालूम करते हैं! म मालूम छितते आत्म-हत्या फर लेते हैं। 

२३ थप फा एक नययुवफ था। (२ बंप फी अयस्था में 
हस्त मैथुन फरन की उसकी आदत पद्ध गइ थी । उसकी स्मरख 
शक्ति नष्ट हो चुफी थी | वह इस घुरी आदत को छोड़प करा 
प्रयरन करता था किन्तु एंसा नहीं फर सका । उसने थदहुत सी 
ओपधियाँ फीं किन्तु कोइ भी जाम नए हुआ | यद क्पत से 
पृणा फरने लगा और चात्म-ऋत्मा करने का बिचार किया। 
अस्स में निराश होऋर घह फून साइय के पास गया और 
उनसे जल्न-चि6क्रित्सा फरन को प्रार्यना फी । कूने साहब न इस 
धीरज दिया भौर यह उनफ भादेश से जक्ञष-चिकरित्सा करन 
स्तगा। १३ मद्दीन में स्तान और प्राकृतिक भोजन से उसकी 
नामरदी जाती रद्दी भौर यह एफ थार फिए जयान हुआ | 

१४--दाँत क राग, जुकाम, घेंघा, 

दाँतों फ़ राग-- 

पाँव यदि स्लोख्क्षे हो गये हों और उनमें पीढ़ा होती हो ता 
पद सममना भचादहिय कि रागी के शरीर म॑ विजातीय-ब्य काफी 
सादाद में मरा है| जा पिजावीयद्धन्य सर फ्री ओर छावा है 
डसी से यह पीड़ा पैदा द्वोतो हूँ। दाँव घीरे घीरे एक-पफ फरक 
गिर जाते दँ।दाँतों फ गिरन से भी कभी-कभी दर्द होता द। वह 
दृदू विजातीय-द्ल्य क 3फान के समय गरमी स्‌ पेंदा द्वावा है। 

जकष-चिकित्सा स फमी-कसी दाँवों की पीड़ा थोड़े समय के 
किए यढ़ सापी है | फारणु इसफा यह द छि निकित्सा से पुरात 
रोग फा उभाड द्वोता है। गद्दी द्वाढठ गठिया रोग में भी होती 
ह। दायों का निफक्तया दना बड़ी भारी सू्सता हू । ऐसा करना 
दॉठ की पीड़ा शो दूर फरणा नहीं यल्क्रि शरीर फ एछः भाव 


( १६६ ) 


श्यक्त अंग को काटफर फेंक देना है। ठंदे रतान ओर स्वामा 
विफ मेसन इसकी चिकित्सा है। कभी-कभी सर का रटीम 
बाथ और उसके पश्चात्‌ दिपयाम शेना चाहिए। शरीर को 
गरम करने फे लिये सु टदलना चाहिए | किसी-किसी इाजव 
में तो एक स्पानिक स्टीमबाथ और द्विपघाय से दर्द दूर हो 
जाता हैं। यदि अच्छा न दो सो स्नान वरायर ज्ेना चाहिए । 


अतपय वाँठ और उनझे सथ रोग उसी समय अष्यछे हो 
सकते हैं जब विजातीय-द्रव्प शरीर से निकत्ष जाय और फिर 
न पैदा हो ! जप द्राँव खोक्षले होकर गिर गये सो उनको फिर 
प्राप्त करना असम्भमव है । जे। दाँठ नह्टीं गिरे उनक्षी रक्षा करना 
धाडिए ताकि जिसमे समय तक थे चल सकें मे अपना काम 
ऋरते रहें। जो दाँव दिक्ष रए्‌ दों उनफो निककश्षषा कर उनके स्थान 
में दनावटो दाँत क्षमाये जा सकते हैं । दाँव दी एक ऐसी ह॒डियाँ 
ईं झेो शरीर से एकदम निकक्षती हैं. भौर उनमें फिसी मार 
फी सवा ठकने के किये नहीं रहती । बिस्नासीय-द्रब्य फे सहन 
का प्रभाव हन छड्डियों पर विशेष रूप से पढ़ता है। यदि उनमें 
त्पचा शोती तो पहले खा पर पयृता और पीछे दाँवों पए। 
जुकास--- 

इथा की नक्षियाँ में सामान्य अल्न से उत्पन्न ह्ोवा है। 
क्षोगरो का फहना दे कि यद्द सरदी में दो जाता है।जे। क्ोग 
विजापीय<ज्य से भरे हैं, सरदी उन्हीं फो छत कर सफठी है 
किस्तु जो स्वस्थ हैं ऋयोत्‌ जिनका शरीर विजातीय द्रव्य से 
श्नाक्षी है उम्हें सरदी कमी नहीं कण सकती । जुकाम एक प्रकार 
से फेफड़ों फे विकार फो निकालते हैं इसलिये उसे रोकन ण्ही 
छेप्टा न फरना 'बाहिप। इसमें ठंढे स्नान फरना चाहिये और 
खुशी दया में रहना भाहिए। 

फ््ः के 


( ९७० ) 


इनफ्ल्यूएनजा---( गमीएशाध्य ) 

इस रोग में सिट्ज भौर दिपवाय भौर कभी-कभी स्टीम 
याय केला चाद्धिए। साथ ही स्वासाथिक भोजन पर पिशप 
ध्यान देने फी धश्यायश्यफता है। इस रोग में दाजुमा कमजोर 
हो जाता है। पेढ़ में पिजापीय-द्रब्य अधिक जमा रहता है| 
इसक्षिए कभमी-फर्ी ज्यर ञआ जाता है । 


मल की पोमारियाँ--- | 
गछे फी यीमारियाँ क्राजफल क्रमश' गद रही हैं। जब फेफड़ों 

में बिजावीय-ख्य संचित को जावा है तो ये थीमारियों उत्पन्न 
होती हैं, ये माता पिता से प्राप्त दोषों स भी उत्पन्न हुआ करती 
हैं। इन घीमारियों से घिजादीय-वब्य जोश खाता हुआ नीच 
से उठता है.। घड़ और सर फ धोच फा दिस्सा थानी गरदन संग 
होती है इसलिय यह रकावट उपस्थित फरती दै। इसलिए 
गरदन फो उसका परिणाम पहिले भोगना पढ़ता है। 

गले की घीमारियों को जल्द या देर में अ्रष्छा होना पिजा- 
तीय-दब्य फी कमी या श्रघिफता पर निर्मर है। यदि गिजा 
पीयअन्प पेतुरू हुआ सो फइ षर्ष भी>खग सकत हैं डिन्‍्सु 
सफलता अयश्य मिक्षती दै। 
घेंध-- 

घेंपे का रोग पहाड़ी स्थानों में भौर मुफ्य भुख्य स्थानों मं 
विशेष रूप से दोता दे । यद्द राग उन भारो-मारी यार्कोफे 
कारण दोता है जिसे पहाड़ी अपनी पीठ पर लादफर ले जाते हद 
भारी बोम उठाने से धेंपे फा रोग उत्पन्न दो सफता है किन्तु 
इसके अन्य फास्ण मी हैं और ये झत्यन्त आपश्यक हे । पहाड़ 
का साफ पानी प्राय घुटा प्रभाष उत्पन्न फरवा दे | मिट्टी और 
'द,्गानों पर क्षगावार बहने फ॑ फारण मदद आया घातुभी को 


; 


| 


( ०) 


(सीसा साथा) छेठा चक़॒ता है, और मनुष्य पे शरीर में बिफार 
उत्पन्न करता हे। यदि आप थोड़ा पद्दारी पानी क्षीजिए भौर 
उसे एक घरतन में रख दीमिए तो आप तह में फोई पस्तु 
पैठी हुई देखेंगे । चद्ट वस्तु पेट फ्रे भीतर जाकर विशेष अंग में 
बैठ जाती है भौर घेंचा उत्पन्न करती है। 
उन छोगों फो घेंघा नहीं द्योदा डो स्रामाविफ भोजन करते 
हैं झौर शिनफा रदन सहन स्वासाषिक दोता है | किन्तु खिनकों 
मोजन स्वाभाविक नहीं है। या खिनका रएन-सहन स्वामाविक 
नहीं है उनका विखातीय-इण्य ऊपर को जोश खाकर उठता है 
और गज़े में इकट्ठा दोवा है जिसपो घेंघा कहते हैँ । पेंपा जब 
पाहर की भोर दोता दे सां ददे नहीं होता, हों धोमा अवश्य 
सालम दोता है और वेचैनी सादस इोती | यह भेंधा तर 
जाह भी नहीं होता, फिन्मु जब घूलन से फेफड़ों पर असर 
पद्ता है तो धीमारी भग्रानक शो झापती है| 
यह स्यास् करना भूक्ष है कि ताजा, वर्षीक्षा पानी आरोग्य 
दायक है| जस्त में मिश्चित पदर्थी का रहना पानी फे भारी 
होने का काफी प्रमाण है। सूस्य की रोशनी में पहता पानी 
और मेंद का पानी स्पास्थ्य के क्षि"प सथ से 'भच्छे जन्त हैं। 
भारी और ताजे पानी में कोमछ्त वृक्त या फूक्त नहीं पनपते | 
इस पानी फा दोष सूस्ये की गरमी से दी दूर दो सकता है। 
, इस बीमारी में सिटदज बाण बहुत फ्रयदा करते हैं। 
१४---भाँख और कान की मीमारियाँ 
ये दोनों भड् बड़े व्यावश्यक दैं। प्रायः क्षेग कहते हैं फि ये 
चीमारियोँ फेदल घाष्त कारणों से उत्पन्न होती हैं। उनको इस 
चाद पर विश्वास नहीं होता दि हन वीसारियों रा कारण 
यास्ूव सें दड़ा गदरा है । अक्ष ब्रिक्ित्सा की हृष्टि से ये सब 
चीमारियाँ सीठर फी पुरानी स्लराबियों से पैदा दोदी हैं। डिफ- 


( १७६ ) 


अल्पायु में दी ज्जर होने लगते हैं । मेरी समझ में जितना 
स्वास्थ्य हिन्दुस्तान की स्त्रियों का गिरा हुआ है उसना गिरा 
हुण्मा स्वास्थ्य कदाविद किसी देश फी ख््ियों का नहीं दहै। 

हिग्दुस्तान फ्रे शहरों में गहने वाली स्रियों की दशा वो 
शोचनीय है। थे प्रायः श्यरोग क्र प्रसूत की गरीमारी से 
पीड़ित रइती एँ। इसझे विरुद्ध गाँव को रहने याली स्लिपाँतव 
भी य्रद्गुत काफी तन्‍्दुरुस्व हैं । 

ज्लियाँ स्रभाव से हा बड़ो ज्तीक्षी होती है, इसलिए थे 
अपना गोग फिसी से कहती नहीं। छि्पों को चाहिये छ य 
अपने रोग फो न छिपायें और जिस समय फोई रोग उत्पन्न 
हो उसी समय उसफी चि७फ़िस्सा करें। 

पारचास्य बेशों में स्थियों न जल चिकित्सा को अपनाया है 
ओर उससे काफी क्षाभ उठा रही हैं | अभी छिम्दुस्तान में ल्लियां 
का ध्यान जक्ष बिकित्सा की ओर नहीं गया। इसमें पूर्ण आशा है 
कि हमारी वहनें कौर हमारी मातायें एफ घार जक्ष यिझित्सा का 
अलनुभय करेंगी और फिर जीवन में उससे क्वाम 'ठासी रदेंगी। 
मासिक घर्म का ठाक-ठीक न दाना -- हे 

जिन स्ियों फो मासिक धर्म ठीक रूप में तोता है उनमें 
गया पेदा करने को शक्ति पर्तेमान है। ऊब छक उनके गम 
नहीं रहता तप तक रुघिर फा प्रयाद जारी रहता है। इस रुधिर 
के प्रवाद में न वो कोइ पीड़ा होतों है और न फोई गेजनी 
मालूम दोी दे। यदि फोई पीड़ा या य्रेचेनी दो सो सममरना 
चादिय कि स्री के शरीर में विजातीयजव्य मौजूद है। 

स्पर्पय स्री फे मासिक घम्मे फा सम्पन्य घबन्द्रमा से दोता है । 
उसका मासिक घम ठीफ पूर्णिमा में होना चाहिय और तीम 
या 'चार दिन तक खारी रहना चादिए। यदि मियां को पूर्णिमा 
के एफ दो दिन पहले या पीछे मासिक घर्म न हो हो यह समम 


( ९०७ ) 


लेना चाहिये कि उनके पेव, में बिजातीय-दुत्य फा बोस स्थित 
है। मासिक धर्म पूर्णिमा से जितना भारे चलफर होगा उतना 
दी स्त्री के पेट में विकार दोगा। यवि ख्री फो दो सप्ताह में या 
सीन सप्ताह में सासिफ धर्म दोवे दो समझा भादिये कि उस 
स्री के पेट में विजासीय-म्रठ्य बहुत ही। अधिक है । 
माप्तिक धर्स फे समय स्त्री और नौजवान रदकी की 
अधिक देख-रेस्त करनी चाहिये। इस समय में स्‍त्री को कोष न 
करना घाहिये और हर प्रकार की उत्तेजना दनेबाक्ती वातों से 
बचना घाद्दिपे। यदी द्वाल गर्भवती स्त्रिं का भी होता है । उन्‍हें 
भी शान्ति द्ोनी चाहिये और हर एफ उत्ते ज्िक वात से बचना 
भागे क्मोंकि हन था्ों का असर पंट के बच्चे पर पड़ता है । 
ऊपर पतल्लाया जा 3४ है कि विजातीय-इस्य से ही 
मासिक धर्म में उपविक्रम पेदा दोता है। यदि दम ठंडे समान 
द्वार और स्वामायिक भोजन द्वारा उनको पाचन-शक्ति फो बढ़ा 
हें श्लौर उनफ पेड को ठंदा रक्‍खें जिससे उनको पाश्चाना साफ 
हो स़फ तो मासिक धर्म ठीक हो सफता है। सासिफ घम फे 
समय में जो रुघिर निकक्षता है वह स्लरी फे शरीर की सफाई 
करता है किन्तु गर्भवदी हो जान पर वहद्दी रुचिर गर्म के यच्छ्चे 
फा पोषण करता है। सबसे नाजुक दिन गर्मववी श्री क किये 
पूर्णिमा फे समीपवाले दिन होते हैं, जिस समग्र प्राय स्वस्थ 
स्लियों को मासिक धर्म दोवा है। 
एक गर्मंघदी स्री थी जो चूहों से अधिक इरसी थी। एफ 
दिन एक चूृह्य उसकी नंगी याँदद पर से होकर दौड़ा । इससे स्त्री 
इतनी भयभीत हुइ कि उसी का उसे रात में स्वप्न सी दिखलाई 
पड़ता मा । छः महीने फे चाद जब दशा पेंदा हुआ तो उस 
अच्चे की भुज़ा पर एक स्थान घूष्टे के आकृति का भी था और 
उसमें चूहे की तरद्द वाज्ष मी ज्षगे हुए ये। 
१६ 


( एण्द ) 


एक स्त्री को ऐसा घथया पैदा हुआ जिसका मुँह एक कान से 
दूसरे कान धक फटा हुआ या । यह पैदा होते ही मर गया। 
उस स्त्री मे बहुरूपिये फो एक समग्र देखा था जिसका मुँह एक 
कान से दूसरे कान तफ फटा हुआ था। यद्द विचार गर्भ 
समय में उसके मस्तिष्क में नाघता रहा और इस यास्ते उसी 
प्रकार का उसे बच्या भी पैदा हुआ । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि यिचारों का श्रसर गे पर 
अस्पन्त अधिक पढ़ता है। यदि गर्स फे समय पर खी दुखी गहसी 
है तो घया दुखी स्थमाय का पैदा होगा और यदि वह स्त्री 
प्रसन्न चित्त हैँ तो ख़ड़के का स्वभाव भी मसस चिच्च होगा। 
गमपात-- 

गरभाशय्र में विभातीयद्उय मद हो जाने से गभगांद 
होता है। विज्ञादोय-दृब्य से गभौशय में गरमी और दृगाष 
कैदा दोवी है। इस गरमी और दयाव को गर्भाशय रोक नर्दी 
सरूता और इसक्षिये पद्द गरमी को निकाल पाहर करता है। 
जल चिकित्सा से भीतरी दयाव और मीवरी गरमी कम दीगी है 
और चविजञातीय-द्म्य निकक्ष जाता है। भतएवं फिर गरमपराठ 
होने की शह्ठा रोप नहीं रद्द जाती। 


पॉसिपन-- 

यहुत-सी स्त्रियों ऐसी हैं जो देखने में बढ़ी मोटी घाजी होती 
हैं फिन्तु उनफे यथा नहीं होता | थे पणा न दोने पर प्ाश्मर्प 
प्रकट फरती हैं। यह उनकी भारी भूल है। पनको नहीं सान्रम 
फि उनफी वच्चेदानी विज्ातीय द्रब्य से मर गइ दै। 

कुछ स्त्रियाँ ऐसी होती हैँ ओ टाक्टरों को के पिचकारी 
क्षगपासी ईैं या नाना प्रकार फा दवायें खासी ह। द्विदुस्तान में 
कुध स्पियाँ बयों के लिये देवी और देवताझों फ्री पूजा करती 
फिरती हैं किस्तु इनम उनझछो किसी प्रकार करी सहायता नहीं 


( ९०६ ) 


मिल्ल सकती । मुमे शोक है फि खतरियाँ क्सलो उत्व की ओर न 
जाकर इतना दुख उठाती हैं 

एक ख्री को घिवाहित हुए ८ घर्ष हो चुके थे। उसको कोई 
वशा नहीं हुआ था । उसने अरहुत-सी क्रीपधियों का सेघन किया 
फिस्तु फोई छाम न हुआ । बह फूने साहप के पास गई और 
उसने अपनी दशा बतलाई । कूत साहय ने वससे फट्दा कि यदि 
छुम दो या पीन दिप और सिद्घ थाथ को, स्पाभाधषिक सोखन 
करो और अपना रहन-सहन ठीक रण्स्तो तो सुम्हारे यथा द्वो 
सफता है। उस स्त्री ले कूने साहप फे आपेश फा पाजन किया | 
परिणाम यह हुआ कि कुछ महीनों में बद गर्भवती हुई और 
आगे घत्ञकर उसफ्रे एफ तन्‍्पुरुस्त चालक पैदा दुआ । 


स्तनों का जर्सी हाना और दूध का ने उततना--- 


स्त्रियों के स्तनों में दूध का पैदा होना भत्यन्त आवश्यक ऐ 
फ्पोंकि माँ का दूध बच्चे का स्वाभाविक सोजन दै किन्तु शोक 
है $ छ्लिरों की एक अधिक संम्न्या ऐसी है जो क्राफी सौर पर 
अपत परशों को दूध नहीं पिला सकती। थास्तव में ऐसी 
माता भों हो यद्या पैदा करने का है) अधिकार नहीं है। फ्या 
कमी पशुद्ों में दस पेसो खात पाते हैं. कि थे अपने दर्धों को 
दुशध नहीं जिलादे हों ९ ऐसा कमो देखने में नहीं भ्रासा तो मान 
सीय स्थ्रिषों में ह। यह दांत क्‍यों पाई ऊाती है ९ फोइ न कोई 
कारण अवश्य धोना चाहिए | एस फारण यद्द होता है कि गर्म - 
बती होने और दूध पिलाने के पहिते स्त्रियों रू स्तन बढ॑-बड़े हो 
जाते हैं । जिन स्म्ियों के स्तन घड़े होते है थे था सो चचक्चे फो 
काफी दूध नहीं पिक्षा सकती या उनफे स्वनों के सरों पर घाय 
हो साते है। स्तनों फा पड़ा होना इस याव को प्रकट करता है 
की सी फा शरीर घिजादीयद्धव्य से सरा हुआ है। 


( श्पण ) 


धूसरी ओर हम ऐसी स्त्रियों फो भी देखते हैं जा घिना तक- 
लीफ के बसा पैदा करती हैं श्रौर थिना किसी सकल्लीफ 
यच्चे को दूध विलाती हैं। उनके स्तन यद़े नहीं हाते। इसका 
कारण यहद्द है कि उनछ्ा शरीर पिजातीय द्रन्य से स्थाज्ञी रइता 
है। ठवे स्नान, स्मामाषिक से।जन, स्टीम याथ और स्वासा- 
पिक रहन-सद्वन से स्तनों के जझम मिट खकते हैं भर प़िर्मो 
के स्वनों में काफी दूध भी पैदा दो सकता है। 

एफ स््री क स्तनों में सूजन पैदा हुइ। उसके घराने फे डाक्टर 
न नश्तर देने की सल़ाह दी डिन्तु उसन नरश्वर लेने से श्रस्पी 
फार कर दिया | अन्त में वह कूने साद्य के पास गई और 
जज्ष घिकिस्सा करने की प्राथना की । कूने साहय ने रात में 
आधघ भन्‍्टे क चार सिदूत़ चांथ क्षेन फो फ्ह्या। दूसरे दिन 
उसको भ्राराम मिक्षा | कुछ झौर दिनों फे पश्चात्‌ उसका सारा 
ददे दूर गया भौर यह पूर्ण स्वस्थ हो गए। 
अत का ज्वर-- 

हर साक्ष इजारों स्त्रियाँ इस र्वर की शिकार ऐोती हैं। इस 
रोग के प्रफट होने से यह जादिर द्ोत है कि स्री फा रारीर 
पिजातीय द्रब्य से भरा हुभा है.। जय शरीर में विजातोयलस्म 
उफान खासे लगता है घो ग्वर उत्पन्न होता है) भतपव परदीं 
श्ञियों को प्रधूत का स्वर दाता दे जिनके पंट' में बरया पैदा 
होने फ्रे धाद पिय्ासीय-न्य काफी तादाद में शोप रद्द जावा है। 
श्रतएव यवि दम चाहत हैं क्लि स्रियों फो असूच स्पर न हो वा 
सघ्िदू+ घाय से रनक्रे आस्वरिफ्त विजासीयद्रल्य को निकाल 
बादर फरना चाहिए। 

सुस्पूथझ वज्चा पैदा करने फू अनस्वर एक सखी को फ्रठिन 
प्रखूत एयर हुआ  दाई ने गरम पट्टेयों ऋा प्रयोग किया । फितु 
उनसे कोइ स्ताम मे हुआ | उसको इस बात फा क्वान दी न था 
्‌ 


( एड१ ) 


कि स्री के शरीर फे भीतर विजासीयदब्य फे उमाड़ से गरमसी 
उत्पन्न एड दे और यह गरमी फेघज़ ठेढक पहुँचाने से ही शांति 
हो सकती है। घद्द खो फूने साहव फे पास राई भौर जल-चिकित्सा 
करने की प्रार्थना फी | फूने साहब ने दसे ३ सिटज बाय ४ से ३० 
मिनट तक के केने का आदेश किया । १८ घंटे में बुझ्ार कम 
हो गया और एक सप्राद् में सह विज्॒फुक्ष 'यँगी हो गई। इन 
स्तानों से उसका स्पारथ्य मी पहले से क्षणछा हो गया। 

इसी प्रफार एक दूसरी सत्री फो भी यञ्ञा जनने के पश्चात्‌ 
प्रसू्त स्वर हुआ | यदे पढ़े डास्टरों ने उसकी क्रौपषणि की फ़िंतु 

फोई लाम न हुभा । डाक्टरों के एफ सप्ताह फे इत्ाज से उस 

खी को समिपात हो गया । इसफऊे पश्चात्‌ क्षोगों ने तार देकर 
कूते साहब को घुलवाया । फूने साहथ ने एक-एक घंटे के सिटज 
बाघ दिये जिससे खी का सप्षिपात चलता गया भौर वह चात 
चीत फरने क्षणी । उसने कुछ दिस दफ जल्त चिकित्सा खारी 
रफ़्खी और उसके वाद वह विलकुसत चंगी हो गई। 
दिना दर्द के गर्भवती स्भी का इधा पैदा करना--- 

थदि शम जंग सें घूसनेवाले पशुक्नों की तरफ श्यान दें 
जिनफे शरीर आधुनिक सम्यत्ता से विकृत नहीं हो गये हैं तो 
हम देखेंगे फि ये पशु जब दशा पैदा करते हैं तो उनको किसी 
की सहायता की आदश्यकठा नहीं पदसी और न पे पछ दसारे 
घर की स्थ्ियों की दरद्व एक स्थान में करीच एक मद्दीने पढ़े 
रहते हैं| उनफो बच्चा पैदा होने को दोवा है तो थे पहले से 
किसी थात की चिन्ता भी नहीं करते 

भाय ऐसा देखा गया है कि बच्चा पैदा करते ही थे अपने 
शेश्ध का काम करने लग जाते हैं। एक दरिणी थी, वद जब दो 
भच्दों को पेदा कर रद्दी थी कि इतने में एक शिकारी आ 
धम्रका । बइ भाग गई कफिम्दु गाकी से सारी गई। जाँबने पर 


६ (८२ ) 


मालूम हुआ कि उसके पेट में एक बरूआ ओर था। पेट श्वट 
कर वच्च्चा निफाज्ञा गया और यद्द जीयित निफल्ला। 

क्रियु ख्रियों फो ग्रिना कष्ट फं या नहीं होवा। ऐसी कोर 
सत्री देखत में नहीं प्राती जिसफी सहायता के लिये एक दाइ अु 
घुलान की आपरयकता न पड़े । यास्तव में गरथा प्राछविक ढंग 
की जगद्द श्रप्राकृतिफ दंग से पैदा होदा है भौर भपनी खान 
बयान के लिये स्री को जिस्तरे पर चहुत समय तक पड़ रददना 
पड़ता है। 

प्रकृति % विरुद्ध काम फरने स इन दरशाझ्ों का गहरा शझाग्य 

अयरय होगा | यह दशायें प्रास्तव में प्राकृतिक नियमों रू तोइत 
से उत्पन्न द्वाता है | मतुष्य शरीर फे अप्राकृतिक फ्रम में दवाप 
डालकर प्रकृति फे नियर्मों का उल्लप्तन करपा है और इसी पाल 
उस लाना प्रकार फी अझपत्तियों का सामना फर ना पढ़ता दे। 

सो फिर यदि मनुष्प प्राणी बरथादी क॑ समीप हा आय हे 
इसमें भाश्र्य को फौन सी बात हैं । श्र मनुष्य प्रकृति के याल 
स अक्षग होन जगा ता उसफा शरोर पिज्नावीयद्धन्य से भर 
गया और फिर उसरू कारण उसम नाना प्रकार की वीमार्रियाँ 
पर्रक्त ६६ । दम लागां न बैरु ठ को ध्पन हाथ से गेंया दिया। 
हमारा पना-पनाया स्पास्थ्य प्रक्ति फ नियमों फे उल्लह्वत स 
पघिगड़ गया । 

यालफ उसी द्वालव में स्पस्थ हो सफता दे जब की उसका 
पिंवा पिजातीय-इज्य सम खाली हो | प्रदृति पट क्र बच्चे का पपण 
माता-पिता क स्पच्छ स स्वधछ परमागुओ्नों स॒ फरती है झिसमू 
पैदूफ यिजावीय-दरम्य फा असर मालक पर पड़ठ ही है भोर 
इसलिये यद्द रोगी दशा में संसार म॑ सम्म संता है। अप मदि 
अस्वामायिक भोजन और रद्दन-सद्दन स विश्ानीस ठप भौर 
भी धद॒ता रया तो उसफ सब्र झय कमजोर पर ज्ायगे भौर 


ए्पर ) 


वच्चा जब बढ़ा होगा तो उसमें मी सथ पैतृक वीमारियोँ उत्पन्न 
हो जायेगी श्रतएप यवि विजातीय-त्र्य शरीर से निकाल दिया 
जाय तो बरुचा अत्यन्त स्वस्थ हो सफता दै। 
यही बात स्त्री के सम्बन्ध में मी कद्टी जा सफपी है। यदि 
स्री क्द्कपन से स्वाभायिक ढंग से रहे और वह एक ऐसे 
पुरुष के साथ व्याह्दी जाय जो स्थाभाविक ढंग से रहता ही सो 
इसमें कोइ शक नहीं कि उस स्री को बदवा उत्पन्न फरने में 
कुछ भी ददे न होगा श्रौर उसकी जान कआाजकक्ष की ख्त्ियों की 
तरद खतरे सें ऋःपड़ेगी । 
प्रकृति में हम यह याव कमी नहीं पाते कि कीई भी पशु 
वध्चा पैदा करने के याद पदसूरत हो जाता ही किम्तु मनुष्य 
प्राणी में चेहरे का भद्दा हो लाना थहुत देखने में झ्ाता है । 
छप स्रो यरूुचा पैदा फरसी है प्रो उसका जेहरा एक दम पीखा 
पड़ ज्ञावा है। ऐसा मासूम होता है जेसे उसने एक मास का 
उपयास किया दो! 
य प्राणी को छोड़कर प्रकृति में हम कभी नहीं देखते 
कि शाप होने पर मोग फी इच्छा उसमें ही। इसके विरुद्ध 
वह मीग के लिये एफ दम अस्वीकार करेगी | घास्सव में मोग 
का ध्येय केवक्ष प्रसन्नता दी नहीं है घल्कि गर्भाघान है ' मैथुन 
समय इस हाक्षद में खून का पदहाप अननेन्द्रिय की तरफ 
होता दे और वह पेट फे बच्चे को भारी द्वानि पहुँचाता है! इस 
भैथुन से ख्री के स्पास्थ्य पर भी बढ़ा घक्ष पहूँचता है, क्योंकि 
प्रकृति स्भौशय की हरएक द्वानिका रफ यस्तु से बयाये रहना 
चाहवी है। यदि प्रकृति के इस नियम का सक्ककत्न किया गया 
अर गये की दालत में भोग किया गया सो खतरियों को नाना 
प्रकार की वीसारियों का सामता करना पड़सा है। 
गम % दिलों में जे गर्मेयसी स्थियों को पीड़ा ३4 
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यास्तव में प्रकृति फ्रे हस नियम के उल्लनह्नन का परिणाम है। 
श्री फो प्राव'फाल फै दोती है, उसका जी मिचज्षावा है, दाँ में 
पीड़ा होती दे, ज्वर रहता है, उदासी रहती दँ। शरीर में सुर 
सुराहुट पैदा होती है, और नाना प्रछार की चीजों फ साम का 
उस्तझ्ा जी चाहता है। कुठ्ठ दृशां में मद दशायें पैहफ विजा- 
तीय-ठप से भो गतान्त हो सकती हैं। किसान क्लोग इस पल 
को अच्छी तरह जानत॑ हैं. 5 जय पशुओं की कामेस्छा भ्रधिर 
चढ़ जाती है ता उनमें नाना प्रझ्दीर फी पीमारियां उत्पन्न दो 
जाती हैं । यद्दी द्ाज्षत मनुप्य फी मी है । मनुप्य-धाणी सब 
आवश्यकता से अधिक मैथुन करने छगता है ती उसको एप 
रोग यिशेष रूप से द्वोवा है ! 

स्वस्थ मनुप्य की भोगच्छा रोगी मसुप्यों की भोगेच्छ से 
भिन्न द्वोतोी हैँ। थे ठमाम गर्द विचारों से अलग रहते है भौर 
फवज्ष सन्‍्तान उत्पसि फ ज़िय्रे भोग फरते है। न तो मनुष्य के 
लिये आपश्यफ दी होना चाहिय॑ भौर न पहुत सघमम स्पवीद 
हो जाने पर उसे अधीर होना भाद्विय । स्पर्ध मलुष्य स्वामा- 
बिक भोजन अर स्थाभाविक रहन सहन से अपना इंद्रियों कं 
अपने पश में रखता है! भो लागबअध्यगारी रहते एैँ ये दमशा 
स्वस्थ पमौर सुखी रद्दत है । 

हर जगह दम ग्रह सुनते है कि अमुक र्री करा गर्भेपाधे 
हुआ और अमुझ सत्रा को समय स पहिले पन्छा उत्पन्त हुआ | 
कहीं भ्रभुफ परूपे क द्वाय नहीं भर फर्दी भमुफ मच्ये का सर 
चढ़ा होता है।यह सघ फ्यों द्ोता दे? बाय में दसका 
कारण विडावीयजज्य है जो माता के शरीर में रहता दे भौर 
बफ्चे में भी आ जाता है त्‌ 

जा यथ्चा गर्भ में रहता दे घह अपन स्थान से माछा के 
बिजातीयद्धथ्य ह फारण या गर्म फे समप मोर फे कारण दृट 


( श८घ५ ) 


जादा है। विंजातीय द्रव्य फे कारण ख्री फी जननेंद्रिय खब संकु- 
घित हो ज्ञावी है सो उसे अधिक पीड़ा का सामना करना पडसा 
है। यदि कष्ठी बच्चे में मी विजरासीय-य्ृठ्य उतर आया घों पह्द 
एक बड़ा सर लेकर पैया दोता हे । हस यड़े सर फे फारण भी 
बडा पेदा हो ने फे समय माता को थद्ा कष्ट द्ोता है। स्त्री के 
घननेन्द्रिय के रम-रग में इतना विजासीय द्रन्‍्य भर जाता है फि 
वहाँ की सथ रगें फठोर हो जाती हैं और लच नहीं सहृ्ती । 
परिणाम यह होता है. कि वश्ा पैदा होसे के समय जब उन 
नर्सों को फैज्ञाना चाहिये तो घह्‌ श्रपनी जगह पर श्वयों की स्यों 
बनी रहती हैं| सिससे स्री को घड़ा फष्ट होता है। 
हो फिर यदि विजादीय-द्रब्य रहते हुये चशा रत्पन्न फरने 
में स्ति्यों को फट हो सो इसमें कौन सी आश्चर्य फी था है । 
यासस्‍्व॒व में स्पस्थ सत्रीफो पड़ा फा सर विक्षकुश् होना दी न 
चाहिये | जिस स्री को बण्चा होने में अधिक कष्ट होता है 
उस झा अखरात्मा उसऊझो बता देतो है कि मैंने न माकूम फिवनी 
चार प्रकृति के नियमों का उल्संनन किया है और छसी फा मैं 
यह फल मांग रही हूँ। 
मनुष्य जाति चिरकाल्ष से गिरती जा रही है कौर इसक्षिए 
मो तकलाफ यच्चा पैदा होने के समय स्त्री कां दोसी है उसे 
कोइ रोक नहीं सकता | कूने साइय की राय दे कि झी फो प्रकृति 
पर छोड़ देना 'घाहिये। प्रकृति से वढ़कर स््री की सद्दायया 
ओर कोर दूसरा डाक्टर नहीं कर सफता । जध प्रसूत पीड़ा दो 
सो प्रसूत पीड़ा को शान्त फरने के क्षिए सिटूज बाय और पेड़ 
पर मिट्टा की पट्टी से बढ़कर और कोई भारोग्य औषधि नहीं 
है। मिट्टी की पट्टी पन्‍्टठे या दो घंटे में खद॒त्ध देना चाहिए और 
उसके उपर ऊन फा फपड़ा भावना चाहिये । इससे धचूचा चुत 
जल्द छ्लो सकता है । 
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जल्द पाजी से द्वाक्टरों को घुल्ञा कर चीढ़ फाद कराने फे 
कारण हजारों स्त्रियों को अपनी जान से द्वाथ घोना पड़ा । यदि 
डाफ्टरों को न युक्षा कर स्तरियाँ प्रति की शरण जाँय तो उनका 
जीवन अत्पन्त मुखमय द्वो सकता हैं।यदि थिना यंप्रढ़ी 
सद्दायधा से ख्री को बच्चा नहीं पैदा द्वोता तो इसमें दोप सी 
का है फ्योंफि जिस समय से वह गर्मयती द्वोती है उसी समय 
से यह गिना फप्ट फे थज्ञा पैदा करन का प्रथाघ फरन छ्षगती 
है, फिस्तु अंत में उसे सफ्जता नहीं धौती | स्थामायिष' भोजन 
ओर सिदज़ याथ ये ही दो एस शत्न हैं जिनके लगातार प्रयोग 
से सुगमता से संतान उत्पन्न हो सकती है। सिट्ज चाय एफ 
एसा स्नान है जिसकी प्रशंसा जिसनी वी जाय उसनी कम ई। 
इसके गुण अनेक हैं. और फूने साहय के ईजाद फे फ्रिसे हुए 
स्नानों में वड़ा महस्थ रखता है। 

अतणय जिन स्त्रियों गो स्थरथ संतान उत्पन्न करना है उन 
को म्नान और स्वाभाविक भोजन द्वारा अपने शरीर को 
विज्ञातीय-द्रम्प से पहले से ही शुद्ध कर छेना चाद्दिये | 

एक स्री थी जिसफो चहुत समय से गठिया फा रोग हो गया 
था। उसके पेड_में विजाताय-द्वस्य भधिक स॑ंघित था। वह 
पाँच बर्थो को सनम दे चुकी थी कौर हर पच्चे से नम के समय 
उसको कठिनाइ फा सामना करना पढ़ा था| दो तीन रोज पीड़ा 
दोने के घाद तय फर्दी बच्चा वैदा द्ोता था | जप छुठा घच्या 
गभ में भाया तो यह पूने साध से मित्नी कौर उनकी सम्मति 
से धह्‌ प्रधि दिन फ्सी दो फमी तीन घिंदूज़ पाथ लन छगी। 
परिणाम इसफा यह हुआ छि छटा ग्र््या पी प्मासानी से 
उत्पन्त हुआ ओर उसफी पीीद़ा नहीं हुई । 
ग्रद्मा उत््पन होने क पीछे फा प्रपन्ध-- |, 

यह पतया या जा चुका दें पशु जब पच््चा वैदा फरवा है 
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तो घह उसी रोज से इधर उधर घूमने छगघा दे | एक मलुप्य 
प्राणी ही ऐसा है. जिसे सौरी से घाहर निरूणन में कई दिन 
क्षमते हैं। पहले नी दिन का समय रक्‍्खा गया था और अय 
डाक्टर लोग बारद दिन सक रददन की सम्मत्ति देते है। हिन्दू 
स्वान फे घरों की स््रियाँ फराव-करीय एक मद्दीना से ज्ेती हैं | 


सौरी के भीतर बहुत दिल तक रहने से स्थास्‍ुण्य फो भारी 
धक्का पहुँचता है । शरीर क॑ न छिल्तने-इुलने के फारण पाचन 
शक्ति कमजोर द्वो जाती है भौर स्त्रियों को प्राय' कब्ज रहया 
है। साथ दी इसफे जय तक गर्मौशय ठीक न दो जाय सक छक 
सौरी से बाहर निकक्षना मी हानिफारक है। अपपुष सौरी के 
भीतर जितने समय फी सरूरद दो उतने ही समय धक कम 
से कम रहना चाहये। 


फूने साहइ ने एक बहुत ही सरक्त उपाय निकाक्ता हे खिसके 
अनुसार पकने से स्री जल्‍द से जल्द सौरी से लिकक्ष सकसी है। 
सह यह है। स्री स्योह्दी वथा पैदा फर सके त्योंद्ी खिधना यद्द 
आधपश्यक सममे उठने ही समय स% आराम करे | अगर बद्द सो 
जाय सो और भी भरच्छा है । तय उसे ७३* से ७७" फैस्नदाइट 
पानी में सिद्स घाथ केना चाहिये | स्नान के याद पेड़ सें एक 
छिद्॒दार सन की पट्टी चाँधना चाहिये। इस तरीके के भीतर फे 
कोठों को फाफी सद्दायता मिल्षती हे और ख्री में शक्ति आती है। 
अगर स्त्री की सधियतव न भरे ठो चीन-चार रोज घाद पट्टी बाँथना 
शाएये और उसे सीन या चार सप्ताद तक घरावर बाँधना 
जाहिये। यदि और कोई आपत्ति न पैदा हो दो पट्टी का घाँघना 
काफी है किन्तु सी को स्वर सादूम हो ठो सिदज बाथ क्ेते 
रहना चाहिये और मिट्टी की पट्टी घाँधना आहिये। इससे 
घुशार दूर हो जायगा भोर शरीर में शक्ति झावेगी। 


५2 
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१७--फुटकर पीमारियाँ 


फोडा-- जथ किसी स्थान पर फोड़ा निशुलन को होता है 
तो वहाँ पर घूजन वैदा द्वोती है श्र वह स्थान लाल ज्ाप्त हो 
जाता दे | तत्परचात्‌ जब वह पकता है सो उसमें मबाट भा 
जाती द। प्रारम्भ में ठंढे पानी की पट्टी या मिट्टी का पैंदज 
देना चाहिये, भौर पीछे पेवल ठन्डे पानी की पट्टी साय माव 
हिपवाथ आर सिद्जयाथ लेना याहिये। स्थने पीम फा परहेज 
भी अत्यन्त आवश्यक दे | 


शीतल! या चेघक--यह एक भग्यानफ़ भौर छूत फ्री 
यीमारी है। इसमें पद्ले आड़ा पेकर धुखार आता है भौर 
फिर रारीर भर में दर्द द्वाता है। पड़, फमर भौर झुजवयद में 
पिशेष-रूप से 6द द्ोता है । 
यदि पास्वाना साफ न हीोतवां हो सो सचसे पहल्ले पायाना 
ओम का प्रतन्ध फरना घादिय यानी पक में मिट्टी क्री प्र्टी पॉपना 
चाद्विये भौर एनीमा कैना चाहिए | इनफे पश्चात्‌ दिपब्राथ भौर 
सिट्ज़पाय लना चाहिए | घेचफक के रोगी को प्यास अधिक 
क्षगठा है । इसलिए जप बद पानी माँय वो ठंढा पमी एर)फर 
पिलाते रहना चादिये। भोजन का नियम पूरा रथना पाहिये। 
यदि चार-पाँध रोज सक फेवल पानी ही दिया जाय नो भीर मी 
अण्छा हो । जप्र दाने मुम्यन करें और रोगी छो यूग्प लगे तो 
पयक्ष फल्त या मोटे झादे शी रोटी या फल देना भादिये। जब 
दाने मिल्कुश सूख जाये तब उसे भर पेट भांसन देना भादिए । 


भगदर--भरयंवर की यीमारी फब्ज स॑ येंदा दोती है था शच 


मछद्वार में किसी प्रकार चोट क्षण जाती है तो उत्तक पढ्री भाग 
में भगंदर दो जाता दे! शक्षनयिफिस्सा में बाहरी भौर मीपरी 
है 


( १८६ ) 


भगंदर सिकित्सा एक दही है। इस सीमारी में एक सिट्जयाथ 
ओर एफ हिपवाय लेना चाहिये भोर फमी २ बीच में भर्गंदर 
के भ्थान पर स्टीम याथ । गुदा क द्वार में कीचड़ का केप करना 
चाहिये | ठण्ढे पाती फे स्नान भौर कीचड़ फ॑ पेंडेख से सगंदुर 
बहुत जल्द अच्छा द्वोवा है। 

खसइ।--१४७७७०४) यह्‌ चीमारी अधिक सोजन फरने 
से होती है। अथवा यह घीमारी उन लोगगा को दोती है जो 
अधिक परिश्रम करते हैं और जिनका सीघन अनियमित दोवा 
है। घाव में गीले कपड़े या कीचड़ का पैसेज पाँधना घाहिये 
और हिपधायथ और सिदजयाभ लेना चाहिये। सप्ताह में दो 
चार जखमी स्थान पर स्टीसबाथ ओर सनपाथ क्षेना चादिये। 
परथ्य पर भी विशेष भ्यान देना चाहिये। 

दाद--मद्द चीमारी वहुुतायत देखने में आती दे। चहुत 
कम एसे पुरुष सिक्ेगें जिनको दाद न हुआ हो | इस घीमारी में 
दाद के पर मिट्टी का पैंडेस याँधना चाहिए। और दिपयाय 
और पिट्कथाय ज़ेता चाहिये । सप्ताह में दो दिन स्थानिक 
स्टीम वाथ सेना चाहिए | भोजन हजक्तका करना चाहिप। 

जीम के छाछ्ते--पेट में मक् कले सचित होने से पद यीमारी 
देह दोठी है) इसमें हिपबाथ और सारे शरीर स्नान के विशेष 
छामकारी हैं । साफ मिट्टी से दाँव रंगना सादिए भौर |दन 
मर में दस पन्द्रद घार ठण्हे पाली से कुक्ज्ञा फरना चाहिए। 
पड़ में ठण्डे पानी का प्रयोग या मिट्टी की पट्टी से दस्त गहुत 
जल्द छोवा है! 

मप्तड़ा फुलना-सुँद के भीतर खूब स्टीम बाय क्षेना 
आहिए। सिद्लवाथ और द्विपवाथ क्षेना चाहिए । बलुद्दी मिट्टी 


॥ ९१६० ) 


से ्यूप ढाँठ मलना चाहिए । जहाँ दर्द हो पद्दाँ मिट्टी का रूप 
करना चाहिए । 

पिछ्तो का उछनना--इसमें शरीर भर म॑ छाल २ घढ़श 
पर जाते हैं और स्यूव खुल थी पैदा होगी हैँ। शरीर मर में मिट्टी 
का लेप फरना चाहिए भोर हिपयाथ और सिट्वपाय छ़ना 
चाहिए। माजन दकज्ञका करना चाहिए! 

पोते का प्रद़ना--यदद बीमारी फब्ज से वैदा होती है भव 


एवं पेड़ में मिद्टी की पद्टी वॉधना चाहिए । इसके परघात द्विप 
बाय झौर मिट्जयथ ना चाहिए। सप्ताह में दो पार स्था 
निक स्टीम याय लना चादिए । गत फो गीला कपद़ा भौर उसकझ 
ऊपर ऊनी कपड़ा धाँध फर सोना चाहिए। 
१८-लुई हून द्वारा भच्छे हिये हुए रागी 
आगर्यता विषय रिपार्ट तथा धन्यवाद के प्र 

अलनथिकित्पा किसनी ज्ञाभदायक है और इसके द्वारा 
फिसन निराश रोगियों को भी आरोग्य लाम टुशा £ इसे 
दिखक्षान फ॒ लिए यहाँ पर कुद थोड़ी सा भाराग्यता सम्पस्धी 
रिपोर्ट ठया धन्यथाद्‌ क पत्र जो बूने साहव क पास आये थ, 
प्रकाशिद किए जात हैं । इन पत्रों अ)र रिपोर्टों में स अधिक 
तर बिना माँग ही भक्त गए हैं। इन पर्चा कं प्रदाशन झा 
आशय यह दे कि संसार दसे कि जक्ष-पिकित्सा फिसनी शाम 
दायक है, झीर उससे क्लाभ उठाये। 

नरव॒त इविलिटा ( पड्टों की फमजारी ), नींद न थाना 
अंतड़ि पों की जनन, जिगर का पयरी 

मिसेज आर 'ऐ! को !०7१००३ 760 ( पुटटों की 
कमओरी ) दो राइ थी | उन्हें राव-रात मर मींद न झाधी था | 
आते में सम्स जलम रद्दा करवा था । भूस नहीं खगती थी भार 


कै 


7? ) 


। 
. विगर की पथरी फे कारण जिगर में पीड़ा होती थी | भोपधियों 
. और पिचकारी के चौर पनहें पाखाना नहीं दोता था। प्रति मास 
उनका पैठ पदसा गया और घीरें-सीरे उनकी दशा मिगड़ती गद। 
ऐेपी शोरूमय दशा में उन्होंने मेरी सहायता चाही। मैंने 
अपनी ज्विफित्सा रीति के अनुसार पम्हें दो मे पाँच तक नित्य 
प्रिक्शन बाय, ( ॥000 ७7७४ ) सम्राह्ठ में एक यो स्टीम 
बाय और मांस रद्धित भोजन दिया। पहले दवी सप्ताह में हन्हें 
कुछ जाम हुआ | दूसरे सप्ताह में उन्‍हें नींद भी झाइ, भूख 
भी खुली भभौर पाणाना मी ठी% हुआ । तीसरे सप्ताह में पढठों 
को खराबी दूर हो गई। थे सप्ताह में उनफा पेड, अपनी 
ठीर हालत पर आ गया । पाँय सप्ताह के पश्चात्‌ जिगर की 
पयरियाँ खुकने लगीं। सातवें सप्ताह में रोगी भक्ती भाँति 
निरोग हो गया । 


फेफड़े की जलन, ठंढे पैर, भामाशय की ख्याति, घिगर 
के राग और फैग्मिस की जलन । 


ह7 मं ०. ने जिनके फेफड़े में जक्षम थी, पेर ठंढे 
गते थे, जिगर का रोग था भौर फैरिप्रस फो अलन थी, मेरी 
खिकिस्सा का प्रारम्भ २७ दपे की आयु में प्रारम्भ किया। 
उतन्तकी जिकिस्सा करते ससय पहले फ्रिक्शन द्विप बाथ पर फिर 
फ्िष्शल सिट्ज़ बाय पर अधिक ध्यान दिया गया। अलनुस्तेजफ 
भोजन दिया गया। फक्ष यह हुआ कि बूसरे दी दिन पाचन 
शक्ति में आराम होने छगा। इसके परचात्‌ घीरे-भीरे सभी 
रोगों में वरावर आरास होदा रहा और सीन सप्ताह के परचाय्‌ 
उसक्रे सारे रोग नष्ट प्रो गए) सोगी को यद्ट पेख फर घड़ा 
आयरये हुआ कि उसके पैर घिना किसी अस्य दवा फे रांग 
उत्पन्न द्वोने के पद्दिले दी फ्री भाँति गरम रइने लगे । 


६ ए६- ) 


फगलपायु, दूर्घलता, कई प्रकार की शि(पीड़ा 

लिपजिग निधासिनी मिसेज एक्न फी युवती फस्या हो 
कमलपायु का रोग हो गया थ।। जिससे एनफे घिर में पीड़ा 
रद्दा करती थी । कमजोरी फ साथ दी आक्तस्थ रहता या। 
काम फ़रन को जी न चाहता था। धीर-धीर॑ उनका स्वस्थ्य 
बिगड़ गया। भरे पीक्षी पढ़ गई चर धीरे धीरे शरीर 
सभी अंग पील दोते गये । पुसा जान पढ़ता था कि वह ज्वद 
से पीड़ित है। मैंने ढम अनुत्ते जफ भोजन देना प्रारम्भ क्विया 
ओर तीन फ़िफ्शन याय मरे हुए माह फ्रो निकाक्षत क क्षिए 
दिया। दों दी सप्ताह में कमक्षघायु पूण रीति से आती रहो । 
ज्षु आापन, क्षेंगद्रापन-- 

१२ वर्ष की झायु का एसब्राक्ष जेड नामी बाज़क की 
सर्दी के कारय और खाँसी भान फ पारण लु मापन के गांग 
का शिकार द्वो गया। पहुय स पैदयों म श्ग्राकृंतिक गरिडित्सा 
करक ठसक रोग को ऐसा स्यराय फर दिया कि उसका पूल्दां 
कड़ा हो गया और व लगभग लंँगड़ां हो गया। उसकी दा दिनी 
टॉग भाई फ्री अपक्षा पताल्षी प्र छोटी दो गई। मैने उसे 
प्रिक्शन बाय दिए और प्रनुत्ते जफ माजनस का समन कराया। 
शीघ्र ही उसे ज्ञाभ हुृपपा। फवल १५ दिन मेंही यद्द यात्रा 
चटुत धक्षन ग्रोग्य हो गया। एफ भद्दीन में उसझा फूल्दा कि 
मुलायम हो गया भर लछुजेपन फ सार भिम्द जात रहे । 
£ मद्दीन में उस दानों पर जो पट-पढ़ गए थे चिलगुल्न ठीक 
गृशा में झा गये | 
सर्वात्न दूर्ललता, कमर पीड़ा, खून की यम, ठंदे दवथ पति 

ए रपान फे निकट १४ नियासिनी मिसेमस 7: बहुत से 
रोगों में मस्व भौर गभवती थीं। रनफ शरीर में खून ढी कमी 

“ कमर में पीया रहती थी भौर हाथ पा ठंढें रहम थे। 


( रेपई 2 


डाक्टरों की दवा से फुछ सी काम न दोने पर उन्होंने मेरी 
शरण क्षी। मैंने उन्‍हें प्रतिदिन एफ द्विप बाथ, दो फिक्शन सिद्क्ष 
बाय और उत्तरयात्‌ घूप में सापना चतक्षाया। मोजन साथा 
और अमुश्तेसक फरने फी सक्ताइ दी। छ' महीने फे परचात 
घह मेरे पास फिर 'माई | उस समय ये मछीभाँति स्वस्थ थीं | 
एक सास पूर्ष दह्दें घालफ उत्पन्न दुआ या। इस बार पढे की 
भाँति पुत्र प्रसव में भी उन्‍हें ऋधिफ पीदा न हुई थी। मालफ 
हृप्ट पुप्द और आरोग्व था। वह सूप दूध पीता या | 
गिल्टो फा फोड़ा-- दि 

ए& नामघाद्दी एक नथ यपे की फन्या फी गर्दन में बाई ओर 
एक गिल्‍्टी निकक्ष आाई। थोड़े ही दिलों में यदू धद़फर एक 
बडे अंदे के समान धो गई। मैंने दसे रोड, भाष भाष घंटे के 
प्रश्चात्‌ हिप और सिदज बाथ फैने को कष्ा। सप्ताह में दो 
बार स्टीम याथ मी खेने को फद्दा। साथ द्वी उवित आइएर फा 
प्रयोग धठछ्ताया | सीन सप्ताद फे परघात्‌ उसे स्टीम याय अरु- 
पिकर दो गया। उसका सिर फोड्टे के फारण पक ओर को मुफ / 
गया भा भीर पह उसे छिला-हुज्ा न सकती थी। अम्तु, स्टीस बाय 
क्रे स्थान पर सद्टाश्त करने योग्य गर्म छल की गर्शियों फा प्रयोग 
फिया गया। ऐसा करने से कुछ दिनों में दो छोटे-छोटे छिद्र 
अटर फे दाने फे समान प्रकट हुए भौर उनमें से पीव निकछी। 
शी दी फोड़ा घटने स्षया भौर एक महदीने में कड़की स्कूत 
काने योग्य हो गई | पाँच सप्ताह में उसे रोग फा जिन्द' मी शेप 
न रद्दा। पद खरलता पूर्ष 5 अपसी गर्दन फो इपर-ठघर हिक्षा 


खकती थी | 
ही सन व नाक का पर्तान 
दिस के रइनेवाज़े एक कसाई की सरी४):6 8, के रतन 


और नाफ में रोग दो गमा था ऊब छावरर्रों से इसे कुल भी 
प्र 


( १६२ ) 


फगलवायु, दृभलता, कई प्रकार की शिएपीह़ा 

लिपजिंग निधासिनी मिसेज एल्त फी युवती क्या का 
कुमलयायु फा रोग दो गया भध।। जिससे उनके सिर में पीड़ा 
रहा फरतो थी । फ्ममोरी फ साथ ही झआश्षस्य रदटा था। 
काम फरन को जी न चादवा था। धीर-पीर॑ उनका स्पारूप 
बिगढ़ गया। थाँसें पीजी पढ़ गए भौर धीरे घीरे दरीर # 
सभी अंग पीज़े होते गये । ऐसा जान पढ़ता या कि पहु झर 
से पीड़ित है। मैंने उसे अनु्चे जक भोजन देना प्रार्म्म दिवा 
और तीन म्रिफ्रान साथ सड़े हुए मादे को निकालन ५ लिए 
दिया। दो द्वा सप्ताह में कम््यायु पूर्ण रीति से जाती रह्दो । 
लु जापन, लेंगशापन-- 

१२ वर्ष की भायु का एसवाक्ञ जेंड नासी बाज्क कही 
सर्दी फ कारण झीर खाँसी झाने के कारण लु जापन फ रोग 
का शिकार द्वी गया! यहुत से पैशों म अप्राकृतिक यिकित्सा 
करके उसक रोग को एसा साराप्र फर दिया कि उसका बू दवा 
फड़ा दो गया और यह लगभग लँगडा दी यया। उसकी दादिती 
टॉँग बाइ की अपक्ता पतली ओर छोटी दो गइ। मैने उ् 
प्रिक्शन बाय दिए और प्रतुत्ते लफ़ मामन का सबन कराया) 
शीघ्र ह्वी उसे लाभ हुमा । कल १५ दिन में दी पद याद 
वददुत पक्षन गोग्य धो गया। गफ मद्टीन में उसका फूल्दा किए 
मुछायमर हो गया चौर लुज़॒पन ८ सार बिन्द माऐे रह) 
६ मद्दीन में उसक द्वायों पैर जा घट-वदू यए थे बिलकुल ठीफ 
वशा में भा गये । 
सर्वाद्न दुर्मलशा, कमर पीड़ा, खून री कमो, टंद दाग पैव 

ए स्थान फे निफट ५४ निषासिनी मिसेश 9. गरहुत से 
गोगों मे प्रश्द और गर्म वर्सी थीं। उमक शरीर में खून री कमी 

+-यी, कमर में पीड़ा रहती थी भोर हाथ पाँव दंद रहत॑ घे। 


!] 


| ६ शघ्३ ) 
। 


इाब्टरों फी दुघा से कुछ भी क्ञाम न होने पर न्हूँनि मेरी 
. शरण सी। मैंने उन्हें प्रतिदिन एफ हिप याय, दो फिस्शन सिदज 
बाप और धत्परचास्‌ घृष में सापना बतलाया। साथा 
और भमुस्तेचक फरने की सज्लाए एी। छः मद्दीने के पश्चात्‌ 
पद मेरे पास फिर आई। उस समय ये भत्तीभाँति स्पस्य थीं। 
पुक मास पू्षे उद्दें घाशक उत्पन्न हुआ था। इस पार पदिसे की 
भाँति पुत्र प्रसब में भी उन्हें भधिफ पीछा म हुई थी। बालक 
हरप्ट पुष्ट और आरोग्य था। यह खूप दूध पीता या। 
शिल्टो झा फोड़ा--- 
ए मामवाक्ली एक नच घर फी फन्‍्या छी गर्दन में बाई ओर 
एड गिक्टी निफल आई। थोड़े द्वी दिनों में यू वद़फर एक 
बड़े भंडे के समान हो राई। मेने उसे रोज, भाष-भाष घंटे फे 
परचात्‌ हिप और सिदज भाथ छेने फो कहा। सप्ताह में दो 
दार स्टीम याथ भी लेने को फह्ा । साथ दी उपित झाद्वार फा 
अ्रयोग पदलाया | सीन सप्ताह फे परदात्‌ उसे स्टीम पाय झद- 
चिकर हो गया। उसफा सिर फोंड़े के फारस एक ओझोर फो मुफ 
गया था और पट इसे हि्ता-हुछा न सफती थी। अग्तु, स्टीम घाय 
के स्थान पर यर्ाश्व करने योग्य गर्म खल की गदियों का प्रमोय 
किया गया। ऐसा करने से झुछ दिनों में दो छोटे-छोटे छिद्र 
मटर के दाने फे समान प्रकट हुए कौर उनमें से पीब निफल्ती। 
शीघ्र ही फोड़ा घटने छाया और पक महीने में सद॒की स्कूल 
जाते पोग्य हो गइई। पाँच झप्ता३ में उसे रोग फा खिन्द भी रोष 
न रह्दा। घइ सरजषता पूर्व ऋ अपनी नगद न को इधर-उघर हिल्ता 
सफती थी। 
स्तन व नाक का प्र्दान 
रोडंटिस के रहनेषराजे एक कसाई की स्रीश7७ 5, फे रतन 
ओर 3 में रोग हो गया या । ऊब दाकरटर्रों सं उसे छुआ मी 
॥ 


६ (धर ) 


फमलवायु, दुबंलता, फई प्रकार की शिएपीड़ा 

लिपजिंग निधासिनी मिसेज एस की युवती फन्‍्या को 
कमलयायु का रोग हो गया था। जिससे उनके सिर में पीड़ा 
रहा फरतो थी । कमजोरी फ साथ दी आत्तस्य रदवा था 
कास फरने फो जी न चाहता था। धीर-ीर उनका स्वासप्प 
बिग गया। आँखें पीजी पद गई भौर धीरे धीरे शरीर के 
सभी भंग पीले दोदे गये । ऐसा जान पड़ता था कि महू झ्र 
से पीढ़ित दै। मैंने उस अनु जफ भोशन देना प्रारम्म फ्िय 
और तीन फ्रिफ्शन गाय सड़े हुए माद्दे को निफाक्षम 5 फ़िए 
दिया । दो ही मप्ताह में कमलवायु पूर्ण रीति से जाती रही । 
छु आपन, क्षंगंद्ापन-- 

<२ वर्ष की आयु का एसवाज़ जड़ नामी गश्ाशृक %ईी 
सर्दी फ कारण ओर ग्याँसी मान के कारण छु जापन फ रोग 
का शिकार हो गया। पहुत स पैदयों 7 अप्राकृत्तक गिडित्सा 
करक उसके रोग को ऐसा स्पराग कर दिया कि इसव। बूरद्म 
पड़ा दो गया और षद्ध लगभग लँगढ़ा दो गया। उसकी दा दिता 
टॉग थाइ की पका पतली और छोटी द्वो गई। मैंने उम 
फ्रिक्शन बाय दिए कौर अछुत्ते उफ भाहन का सपन फएया। 
शीघ्र दही उस ज्ञाम हुप्पा। कपल १७ दिन में ही पद्ध था 
बदुत घन योग्य दो गया। ८छू भद्दीन में उसका गूछदा फिर 
मुछायम दो गया भौर लु'त्रेपन फ सार पिन्‍्द जाते रह | 
६ महीन में दसझ दाएों पैर जो घट-धढ़ गए थ पिखपुण टीए 
दशा में भा गये। 
तर्पाझ दुर्घलता, कमर पीड़ा, खून पी फमो, टंढ घ्वाथ पार 

एस्पान फ मिशट छू. निषासिनी मिसेश 72. पटुत से 
गेगों में श्र और गर्भपर्ती थीं। उनके शरीर में खूत की कमी 
थी, फमर में पीदा रहसी धी और द्वाप पाँव टदे गात॑ थे 


( ६३ 2 


बाक्टरों की दवा से कुछ भी क्षाम न ने पर उन्हंंनि मेरी 
शरण ली। मैंने उन्हें प्रतिदिन एफ द्विप घाथ, दो फिक्शन सिद्ज्ल 
बाय और छत्परचास्‌ धूप में लापना बतलाया। सोजन सादा 
और भनुत्तेदक फरने की सक्षाए दी । छ' मद्दीने के पर्चास्‌ 
पह्ट मेरे पास फिर भाई । उस समय ये मलीमाँति स्वस्थ थीं। 
एक मास पूर्ण उन्हें बाक्षक उत्पन्न हुआ या। इस धार पहिले की 
आँवि पुत्र प्रसव में भी उन्हें अधिफ पीड़ा स हुई थी। बालफ 
दुष्ट पुष्ड और आरोग्य या। वह खूप दूध पीता या। 

पिल्टो फा फोड़ा--- 

फ नामबाद्दी एक नप बपे फी फन्या की गर्दन में बाई ओर 
एक गिस्टी निफल् आई। थोड़े दी दिनों में घद्द घढ़कर एफ 
बड़े अंटे के समान हो गई । मैंने उसे रोख, आप भाभ घंदे के 
परचात्‌ हिप भौर सिदज घाथ लेने को रूद्दा। शप्ताद् मेंदो 
बार स्टीम वाम मी सेने फो फह्दा। साथ ही ठथित आदार का 
भयोग पतलाया । वीन सप्ताद फे परचात्‌ ऐसे स्टीम पाय रु- 
जिकर हो गया | उसफा सिर फोड़े फे फारण एक ओर फो भुफ 
गया था ओर पह इसे द्विका-इक्ा न सकती थी। अस्ठु, रटीम बाय 
के स्पान पर बह्रश्व करने योस्य गसे खल की गरियों फा प्रयोग 
फिया गया। ऐसा करने से कुछ दिनों में दो छोट-छोटे घिद्र 
अदर फे दाने फे समान प्रकट हुए और सनमें से पीद निकल्ी। 
रीघ् ही परेड घटने कया और एफ मइदीने में क्ड़की स्कूल 
आन योग्य हो गई । पाँच झप्ताद में उसे रोग का जिद सी शेप 
240 हक खरक्षता पूछे र अपनी -ग्दे न को इधर उधर हित्ता 

। 


धर स्वन दे नाक का सर्तान 
रोडंटिस के रहनेवाले एक फसाई की ख्रीश76 8, फे रवन 
भौर नाक में रोग हो गया या | जब राकररों से रसे फुछ मी 
प्‌ 


( रघ७ ) 


आराम न हुआ सो उसकी इन्‍्छालुसार मैं उसे देखने गया। 
जग मैंने उसे देखा उस समय उसकी दशा घडी दी शोपनीय 
यी । स्तन के ऊपर एक इसना गहरा घास था कि घह द्वाप मे 
ढका नहीं जा सकता या। घाष सड़ गया था ओर दिन प्रति- 
दिन भीवर द्वी भीतर बढ़ता जाता था। उसकी नांझ भी आंधी 
नष्ट हो चुकी थी भर माथे पर दो छाल रसौलियाँ हो गए भीं 
जो फूटमे ही पर थीं। मैंने भक्ती माँवि उसकी जाँच करके 
आयश्यक सलाद दी जो अति सफल्त हुई। पहले रसौलियाँ 
स्रोप हो गई । फिर स्तन फो आराम हुआ | अन्त में उसकी नाक 
भी भच्छी दो गई | कैदल ६ मास फे थोड़े समय में उस संब 
रोगों से छुटकारा हो गया। 
टाँग पर खुले इुए घाव 

पराजीस्ष निधासी स्कूल प्‌ एफ मास्टर मिस्टर एफ क टॉयों 
पर चुके हुए घाष दो गए थे । उसक झच्छां फरन क॑ लिए इन्दोन 
अपना यहुत सा घन पानी की तरह टाक्टरों की सिक्िस्सा में 
ग्रहासा परन्तु कुछ भी लाम नहीं हुआ। बल्कि ससथ के साप 
साथ, घीर-धीरे उनके घाव भी चढदूते नाते थे ऋ्रीर प्‌ डुछ भी 
फाम करन के थोम्य न रह गये थे। दैययोग मरी/]0॥0 ४6कत 
हलाशार8 0 [०87 नामक पुम्तफ पनके हाथ छगी। 
शथित रूप से चिकित्सा फरनेस शीघ्र ही ञ॒॑भष्छ एो गए । 
अपने शस आरगेग्यता फ सम्यन्ध में उस्हान सच यातें मेन के 
प०7/८७५६7० समाघारपत्र में छपवाया ! 

मूत्राशय वा गेग जलादर जिगर का राग 

पी स्पाग फे रइनेयाक्षी मिसेउ थी को गुर्दों रा रोग-जाता 
दर मिगर फा रोग दो यया था। उसडी इध्शानुसार मैंने इनडी 
बिफित्सा की । दो द्विप याय, एक फ्रिक्शन सिदून पाय और 
स्पामांदिर भोजन मैंने रसके किए मियत डिएे । जलोहर धीरे 


(+ध्श ) 


धीरे झाराम होने लगा। थोड़े ही दिनों में यद्द ऐसी पंगी .दो 
गई कि उहें पेखकर धमुसान भी नहीं (भिया जा सफता भा 
कि बह फसी यीमार रही होंगी। 


पेंचिश 
मिसेश 'ए नाम की एफ अमेरिफन खतेही पार वर्ष से पचिश 
ऐै परेशान भी । जघ अनेफ दधाइयाँ कर चुकने पर भी रुसे 
लाभ न हुआ तो उसने मेरी सिफित्सा प्रारम्भ की । मैंने उसे 
प्रतिद्देन सीन बार शीत पहुँचानेघाक्षा स्नान, और प्रति सप्ताह 
#न छवीम पाथ घषाएं। उसके क्षिए शीघ्र पचनेवाक्षा भोजन 
यतछाया । पीन सप्ताद्त फे पश्चात घटष्ट पिल्‍ल्कुछ नीरोग दो गई | 
मात फी जलन 
डी निषासी मिस्टर पम की आँठ सें नहुत, दिनों से जलन 
रहा ऋरती थी भर इसीसे उसे एक सयक्कर रोग उत्पन्न हो 
गया था । सिसस्थर सास के आरम्म सें रोगी ले मेरी सिफिस्सा 
शुरू की । शीघ्र दी आँद की जक्तन जाती रद्दी । उसकी पाचन 
शक्ति ठीक होगई | उसफे पेट में घहुत दिनों से जो बिकार उत्पन्न 
झो गया या यह धीर-घीरे निककता रहा पमीर दशा धीरे-धीरे 
अच्छी होती रही ! दो मद्दीन में ज़ब ससका सौंक् १४ पौट घट 
गया छो रुसे पूरा पूरा आराम सिस्त गया और उसकी हन्‍्दुमुस्ती 
ठीक दो गद। फिर उसके पसीजनयाक्षं पैर ठीक हो गए । 
आतु छा भारी दाप, गभाशय से रुघिर घइना 
” क्षिपक्षिग निधासिनी मिसेज एए को अाठ बर्ष से अतिय 
मिस सासिक घममे होने फी शिकायत श्ो । कमी-कमसी सो मासिक 
घर्म विक्षकुक्त ही बन्द दो जाता था और कभी-कभी रुसमें 
शंघिर इसना अधिक छह काठा था कि वह बिलकुश निबंध हो 
गई थी। पहले ठो उसने अपने मगर के टास्टर 8 से दबा 
फराई परन्तु लय कुछ काभ न हुआ तो रसने सेरा इफ़ारू शुरू 


८ 


( १९६ ) 


डिया | मैंने उसे प्रतिदिन फ्रिव्शान सिट्ज बाप लेने ओर 
क्ापारण भोजन करने की सलाद दी । इसका भारत्रय-शन$ 
प्रभाव हुआ | थोड़े ही समय में रुघिर प्रबाद बम्द्र हो गपा 
और घाब ही सासिक धर्म मी मियम-पूर्दफ होने गा । नदी 
नि्षंशदा भी समय पाकर दूर हो गई! 
भैली के समान रपौली-कानों फ्री कनमनाइट 

मिसेश्म एस के जे कि ७ 2. की रइनेयाली थीं, बारे 
कान के भीचे एफ यैली की तरह फी रसीली भ्सखरोट के परागर 
जी | इसीसे उसके फान में मनमनाइट होती थौ | ठीन दप तप 
जे सभी प्रकार की थिफित्सा फरपी रहां परस्तु जप छुषठ शाम 
न हुआ सो बह मेरे पास आई । मैंने रस क्रिफ्शान बाष। 
स्वामाबिक भोजन, भौर नियमपूर्वफ़ जीवन ब्यवीय करो एा 
आवेश दिशा। आरम्म फे कुछ दी इनानों फे परपात्‌ पनके 
कानों की ऋनमनांदट जाती रही चोर स्व सप्ताइ में थे मही 
मांठि इंगी दो गई । 

पु सकता 

8 मिवासी मिस्टर जी पूरे नपु से हो गए थे । इम्होंने भेरी 
बतझ्ाई हुई रीति से फ्रिकरान दिप बाय झोर फ्रिश्शन सिर 
बाद धारी-बारी से भपने पर पर लिए चौर निरामित्र भोजम 
किया। ऋ' खप्ताए में उमका रोग ज्ञाता रहा । 

प्राक्षह्ों का फ्ण्म 

म्रिस्टर क्यू माम फे ए६ चावरी छा श्र ल्‍' महीने का 
धाजक कर्ज फे रोग में फंप गया था | उसे तीन बार पौने के 
लिए दपक्ा टुआ दूप दिया जावा शा जिससे उसऊे रारीर में 
बटूंत सा विजातीय-म्य सर गया था और इस सुखार मी 
जाने खगा था) इसलिए बद पट्रत ढमनोर हो एप! था। घड़े 
के पिठा ने मेरी पुस्तक स्यास पूष ४ पद़ी और उसी के ऋतुमार 


। 


( 
॥ं 
। 
॥' 


( हैह७ ) 


बालक को दिन में दो धार हिप वाय देने भारम्म किये। जश्न 
बहुद गसे छ्षिया जाता या जिससे कि उसका प्रभाव पीरे-पीरे 
हुआ | पाँच सप्ताह » उपरान्त बालक की पाचन शक्ति शुद्ध 
हो गई भौर वह नीरोग होकर चक्वान और मोटा वाजा हो 
गया। बालक को मोजन क क्षिए बिना उवाक्षा दूध भौर जई 
के झाठे की क्पसी दी जाती भी | मु 
हिऊ़पी रिया, छु्ख ज्वर 
कुछ दिन पढने ध्ुके मिसेज एस के यद्दाँ उनके एक पर्ष के 

गालर को देखते के लिए धुकाया गया। मैंने देखा कि थाशक 
डिफथी रिया ( सुख ख्जर ) से पीढ़िव है । माप के स्नास देने 
का यंत्र न होने पर भी किसी प्रफार उसे स्ट्रीम पंथ दिया। 
फिर इस फे शरीर को एक कमभ्यण से अच्छी तरद्द ढक दिया। 
जब रोगो को अच्छी तरद पसीना का थया सो उसे पक 
एक फ्रिफ्शन हिपब्राय दिया गया और उसझे पेढू के उस समय 
तक सक्षा गया प्ब सक उसकी सरमी दूर नहीं हो गई। जप 

हसका रुफ् रुककर सांस काना ठीक हो गया थो भय जाता 
रद्दा। पोंच दिन रे भीतर दी पाक यिज्ञकुक्त नीरोग हो यया। 

भयानक ढिफपीरिया फो झाराम करने की बद्दी रीति दे । 

पघदरापन, शम्द के यन्त में रुफावट, भावाम का बैठ जाना 
एफ बार 7' दी निवाज्ती मिस्टर एस ने मुझसे अपने धाहिने 

कान के बहरेपन की वाबत सस्मति क्षी । उस येचारे को यहिरे- 
पन के फारण बोलने में कठिनता होती थी। लव मैने उसके 
रोग कौ परीक्षा की तो मुझे उसफी गाज द्वारा मातम हभा 

कि बिकारी द्रघ्य ( थुरी बस्तु ) का घोम्य सामने की ओर है। 

अव' मुझे अच्छे फक्ष की आशा हुई | मैने इल्ास प्रारम्भ कर 

दिया। दस दिन के परचासत्‌,ठस कर ने मुके समायार द्मा 
कि बह अपने बहूरे कान है। साम शी 3022 


( एज ) 


फा बैठना ओर हसक के अन्दर फी खुरखुरादट भी कम ह्ये 
गई। धार सप्ताह फे निरन्दर यत्न से उसका रोग दूर हो गया 
भीर पद भच्छी तरदद सुनने लगा। ! 
माँस की नली में फठिन बलन 

लिपजिय निवासी मिस्टर | को पटठ़ों फ्री मिर्य्तता का 
रोग दो गया था। घीरे-भीरे यह रोग इतना यह गया था हि 
उनकी साँस की नत्ी में जलन द्वो गई थी। 'मनेफ उपाय करने 
पर मी उसका रोग शान्द न हुआ । अन्य में न्यू साइन्स आफ 
दील्लिंग की सद्दायणा से बद बिलकुल नीरोग दा गया। मीरोग 
शो जाने पर रोगी ने सवर्य फट्टा-'मुझके! नया सीन प्राण 
हुआ है।! | _ 

चेहरे में पटठों की पीड़ा, नींद का न भागा, 
आमाशय का फैत्त जाना 

आर नियासी मिस्टर आर० गी० माम फ एफ शण्शन 
जिनकी आमु ३६ यर्ष फी थी, पार पर्प से स्‍्नायु फी पीक्ष स 
प्रसव दो रद थे | उन्होंने पहुत से पैचां फी सम्म्ति क्री परन्सु 
फुछ खाभ न हुआ | अन्त में मैने परीक्षा फी और जाग पि 
यह रोगी झामाराय फे पैल जाने के रोग म॑ मधित है। मैन 
पिफित्सा प्रार्म्म कर दी। एक दी सप्ताह के भीयर उसकी 
पाचनशक्ति ठीफ द्वो गई ! पीन सप्ताष्ट 5 रचा म्‌ पद छस सो 
साने जगा | दा माइ में वद मीरोग दो गया सौर उसके रूप 
रुप में भी यदट्रव पुर उम्मति हुइ। 

फंठमाशा, दूर की पस्तुझों छा झच्छा नजर 
झआाना, गिन्‍्टी पर ग्रम 

मिस्ततर 8 माम छी पाठशाला में अप्यापिरा थी । 7न्‍्हें 
क्लोसेसिस 'भौर पंठमाला फा गोग दो गया भा। दंत र्मे 
नन्हे गिल्टियाँ फौर रसौलियाँ निकल भाई । शह् मित्र में इमझा 


( १६६ ) 


ध्यान मरी शिकित्सा की ओर दिलाया । उन्‍्देंनि छ' मह्दीने छफ 
मेरी पढाई हुई विधि से चिफित्सा की | प्रति दिन १४ मिनट से 
सेकर २० मिनट तक दो मिक्‍्रान सिटूज बाय लिए और और 
बातों में प्रातिक निममानुसार जीघन विंताया | जिसका फल 
यह इआ फि उनकी पाचन शक्ति सुधर गई | फिर एक-एक करके 
सारी गिल्टियाँ मी अच्छी हो गई । साथ ही फेफड़ों का शेग 
भी दूर ऐो गया। जय सारी गिल्टियाँ अच्छी दो गई तो आँख 
का रोग भी अश्रप्छा दोने हूगा | एफ यर्ष के भीसर ही वे भक्ती 
भाँति देखने छगी और फिर उन्हें चश्मे फी आपश्यकवा न गद्दी । 
पर्चों का फण्ज, नींद न आना, नेग्रों का यज भाना ., 
पक भार एक मेम साइवा 'भपने दूध प दी यद्दी को छ्षेफर 
मेरे पास आई । उस लड़की को कध्ज हों गया था और उसे 
नींद न आती थी। उसकी माता फो देखने से माल्तम हुआ कि 
उसे अभीर्ण का रोग है। साथ ही उसके नेग्र में जलन भी 
गइती थी । चूँकि बच्ची अपनी माँ फा दूध पीदी थी इसलिए 
आवश्यकता थी फि पहले उसफी ( माँ की ) ग्रीमारी दूर फी 
ज्ञाय | ऋस्‍्तु, माँ फो रोज एफ फ्रिफ्शान सिद्लयाथ और हिप 
पाय क्षेने फे किये कहा गया । भोजन सादा और अनुप्तेसफ 
बढाया गया। शुद्ध वायु में टछजने फी 'अचुमठि दी गई। अस्तु 
शीघ्र दी आराम हुआ | खड़की को तो दो द्वी दिन की खिकित्सा 
करे उपरान्त मींद आने क्षगी चर उसका कब्न दूर दो गया ) 
एक सप्ताह में माता की अजीशेता दूर हो गई और उसके 
आँखों फी हुलन भी जाती रही । 
नियत समय पर फै होना, फेफड़ों की खराब! 
.. निवासी मिस्टर | को बारह बर्षो से फै दोने फा 
रोग था। प्रदि सप्ताह नियत समय पर एक या दो फै ऋपश्य 
हो जाती थी। उन्‍होंने अनेकों औषधियों करा प्रयोग किया 


€ २०० ) 


परन्तु लाम कुछ भी न हुआ | जथ उस्दान मरी रीधि द्वारा हिप 
यबाथ और फिक्शन सिद्ज बाय भेना प्रारम्म किया और 
साधारण स्वाभाविक मोजन फरन लगे ठो उस चांशा मे 
अधिफ साम हुआ । उनकी पापन शक्ति पिलदुक ठीक दी गई। 
चार ही सप्ताह क भीतर घमन फा आक्रमण यन्दर हो गया। 
अन्ध में पद मुझे धन्यवाद देन आए और अपन पुनर्जीपित 
दोन झा पिश्वास दिलाया। 

होठ का स्तानि--- 

७०? घप के एफ पृद्ध पुरुष को होठ का रोग था। यद्द रोग 
यहुत पुराना ही गया था। दिनों दिन होठ के ऊपर सतान 
( 050007 ) धद॒वा घला जाता था चौर क्षगावार उसफ यृद् 
चहुता था। इस प्रकार सवान और थूरू चदन स उस बड़ी पीय़ो 
होती थी। मैंने उसफी शिकिस्सा प्रास्म्म फी। शीघ्र दी काम 
दुआ यूक निकलने की समानकता झा ख्य पहले दी दिस हा 
गया कौर ह्ोठ धीरे-धीरे अच्छा दोने श्षगा | ग्यारह दिनों में 
चसका सर्वान ऐसा अप्ताण्य और मयानए रोग पझच्छा दी गया । 

नाक में खून जम जाना, पाचन शक्ति ही मंदता 

जेढ नामक स्थान में वी नाम फा एफ 'पत्तार रहता था। उसे 
भीस धर्ष से भ्रामाशय की फरूमजोरी और पक्‍्रजीय का रोग था। 
उसने इन एंगों से छुटफारा पाने के लिए इतनी भधिफ दु्घाइयों 
का सेवन किया था कि उसके कारण उसतए सप दाँत भी राराद 
दो गये थ । साय दी उसकी नासिका और यायु की मातियों में 
खून जम गया था जो किसी प्रफार भी दूर न होता था। 

मिस्टर बी ने भेरी चिकित्सा रीठि से दया फरनी प्रास्म्म 
की । एक ही सप्ताए में ठम्दें इतना ल्ाम (भा जितना लगावार 
पीस वर्ष फी चिकित्सा से भीन हुआ था। धीरेच्चीरे खून 
का उमना बन्द हो गया और रोगी निराय ही गया। उसझो 


( र०१ ) 


मेरी शिक्चित्सा पर ऐसा सिश्वास हुआ कि भुमसे विदा ोते 
समय बह मुम्न्से कहने खगा कि अघ असारी की दुकान पर 
ओर उसकी द्वाह्शों पर से मेरा विश्वास उठ गया। मेरा 
विश्वास शा हैं फि अत्तारी फी दूकान फेवक्त विष ही फैक्ञाती 
। अब मैं शीघ दी अपने औपधादाय को बन्द कर एँगा। 
सेंट बाईटस डेस ( कोरिया वा निद्रा का न भाना ) 
पक स्वान में रहनेयाक्ता ज्ञी नाम की एफ मेस साहिया की 
पाँच सात की छोटी क्द़की को निद्रा नहीं भाती थी । न सो वह 
किसी भोजन को पा सकी थी,न वह 'चक्ष फिर सकती 
थी भर न कोई दस्तु द्वी पकड़ सकती थी | हर एक भकार फी 
सिफिस्सा के प्रयोग छा फल्त जब भष्छा न हुआ सो मेरी 
जिकित्सा प्रारम्म फी गई। मैंने उसे हिप घाथ और फ्रिफ्शन 
सिदूज़ घाथ छेने फी अनुमति दी भौर साथ दी शुद्ध वायु में 
व्यायाम करने और यथाथे मोतन करने का निर्देश किया। 
खिसका फक्त यह हुआ कि फेघण पक हौ सप्ताह के मीतर पद 
घक्षने फिरने के योग्य दो गई। 
सिकित्सा दराबर सारी रही और शीघ्र द्वी उसकी पांचन- 
शक्ति पुनः यज्यती हो गई और उसके सारे रोग दूर दो गये। 
चहद्द पूर्णे स्वस्थ और बलघती हो गई ! 
बदरापन, गू गापन, दिमाग में चुन जम जाना 
एल नामक स्थान में एक एस नाम की मेस साहया ग्हूसी 
थीं। उसकी चार वे क्री एक कन्या गूँगी और वहरी थी । उस 
को माठा का कइना था यद्द रोग इसे टीका छगाने फे कारण 
इआ है | यथपि माँले अपनी पुप्ती फो नीरोग करने के क्षिए. 
असंय्य दवाइयों का मयोग किया था परन्तु कन्या के रोग में 
कुछ मी कमी न हुई। मैंने रस लड़की की परीक्षा करफे मालूस 
किया कि उसके मीएर विकारी द्रव्य का थोक यढुत दी अधिकः 


व 


( रूए ) 


है। साथ ही मैने जाना फि उसके दिमाग में खून मरा द्र्षा है। 
मैने पुत्री की माँ फो बताया फि उसे प्रधिदिन एक फ्रिफरान बाप 
दिया साय, शुप्फ स्पाभायिफ झनुच्ते जफऊ भोजन दिया जाय। 
उसे शुद्ध इपा में ध्याथाम कराया साय भर सोते समय उसके 
फमरे फी सारी स्विड्फियाँ स्पोल दी जाँय । 
ऐसा दी किया गया। दो सप्ताइ में समर मिली कि छड़फी 
फी द्वाज्नत धहुत भरुद्ी है या कुछ कुछ सुनने लगी दे। भार 
मप्ताह में यह पूर्श रीति से अच्छी दो गई। सुनने भौर बोलसे 
भी क्षणी | इस प्रछार उसका पहरा और गूँगापन दूर दो गया । 
सएत कब्न । 
एफ स्थान फ गहनेघाल डाफ्टर एफ की री को २० यपे फा 
पुराना फच्जा का रोगथा । यह रोग फिसी भी झऔपपधि से अस्दा 
न होता था | जय यह मेरी सग्मनि लेने फे लिए आई हो उसकी 
भादों से मासूम द्ोता या कि उसे ऐसा विश्मास हो चुफ़ा है कि 
अप पट्ट अच्छी न दोगी। फिर भी उसने मेरी पताई हुई रीति 
में दया करना भरारग्म किया । एफ दी सप्ताद में स्वमापिफ 
भजन परन से उनएी प्रीद्धा फो पहुंद आराम हुघा। भोडे ही 
दिनों में पद मली माँ ति झच्छी दो गई। मैंसे उसे पिना छने 
आर की रोटी और खट्टे फल ग्याने फें सिर माया था | 


इक्षक फ्री जलन, मूत्राशय प गुदे था रोग, इन्द्रिय 


सम्मन्धी रोग 
प्रिय मिस्टर कुइने, 
अपने पत्र में आपने घिकिस्सा सम्दपी थो सम्मति मुमेः 
दी थी बद अठि फलदायक प्रमायित एुई। मूत्राशय झोर गुर 
के रोग अष प्रस्टे है । एलक की जलन बवि््युस झाती रदी। 


लक. 


(६ २०३ ) 


अवद में पहले फी अपेण्षा प्रसन्न और स्पस्य हूँ। आपकी सम्मति 
के क्षिए अनेक अनेफ घस्ययाद । 
जाम वर्ग से ) 
घुटने के जोड़ की जलन, झति ज्याकुल्रता, मस्तिष्क 
का रुघिर से भर ज्ञाना, दिल में चर्ी का गढ़ बाना, 
जिगर का रोग, अतड़ि यों की घीमारी 
प्रियवर, 
योष्टे दी दिन हुए मेरे दाहिने घुटने के जोड़ की गोक्षाई 
जलन के कारण २५ इच हो गई थी। में आपके चिकित्सालय 
में मरती थआ। साधारण मेजजन मिफ्शन डिपवाय, घृप 
के स्नान (87०७७॥)) से शीघ्र द्वी मेरे घुटने की गोज्ाई १७ इंच 
रह गई। फिर मैंने झापकछी पुस्तक 7४७ 700७ 50७॥08 
४७श द्वारा पूर्ण आरोग्यवा प्राप्त की । फिर क्रापकी चिकिस्सा 
रीपि द्वारा मुमे ध्याकृछता, दिसाग फा खुन से भर जाना, हृदय 
के पटट्टों में धर्षी फा बढ़ जाना, गुर्दे झौर जिगर के रोगों से 
छुटकारा मिल्ला ) लिगर के रोग फो साक्टर असाध्य चवज्ाते 
थे। मुझे बाँखों का रोग भी होने स्गा था परन्तु यह भी 
जाता रहा । 
अस्सु, यद पत्र जो आपकी सेपा में यित्रा माँगे भेघ्ना जा 
रद्या है इसे भाप किसी मी सरकारी य॑ कानूनी मतलग फे क्षिए 
ऋाम में छा सकत है । घस्यपाद । 
प्रीना चद्देक्षिया ) काल दास 


फार्ल एच 
अस्यन्त सिर पीड़ा 
अयारे मिस्टर कुदने, 
फदाचिलत्‌ झापफो स्मरण द्वोगा कि मैं अपनी पुरानी सिर की 


आपका दास-- 
१. मे 


( २०२ ) 


है। साथ ईी मैंने खाना कि उसके दिमाग मैं खून मरा इच्चा है। 
मैंने पुत्री फी माँ छो घयाया कि उसे प्रतिदिन एफ फ्रिफ्शन चाय 
पदिया जाय, शुप्फ स्वामाविफ धनुचे जकफ भोजन विधा खाय | 
उसे शुद्ध दृपा में ज्यायाम कराया जाय भौर सोने समय उससझ्लके 
फमरे की सारी खिड़कियाँ स्रोल् दी जाँय । 
ऐसा ही किया गया । दो सप्ताइ में सवर मिली कि कड़फी 
की द्वाक्षत वहुप अच्छी है यह कुछ कुछ सुनने क़गी है। भार 
सप्ताद में घह्द पूर्ण रीति से अच्छी दो गई। सुनने भौर चोलने 
भी छ्षगी । इस प्रकार उसका हरा भौर गूँगापन दूर प्टो गया । 
सख्त कब्ज 
एफ स्थान के रहनेयाके डाक्टर एफ की ख्री को २० यर्ष फा 
पुराना कछ्जा का रोगया । यह रोग किसी भी भौषधिसे भ्रकुछा 
न होता था | जघ यह मेरी सम्मति लेने फे क्षिप आई तो धसकी 
आतों से माहम द्वोता था कि उसे ऐसा पिश्पास दो घुफा है कि 
अ्य यह अच्छी न दोगी । फिर भी उसने मेरी यताई हुई रीति 
से दवा करना प्रारम्भ किया। एक दी सप्ताह में स्थामाबिक 
ओजन फरने से उनकी प्रीड़ा को यहुत भाराम हुआ। भोह ही 
दिनों में पह भक्ती-माँदि अच्छी हो गई । मैंने उसे घिना छने 
आटे की रोटी और खट्टे फल्ल खाने फे क्षिए यताया था । 


इलफ की जलन, मूत्राशय ब गुदे का रोग, इन्द्रिय 


सम्बन्धी रोग 
प्रिय मिस्टर बुदने, 
अपने पत्र में झापने खिकित्सा सम्बघी सो सम्मति मुझे 
दी थी बद अति फलदायक प्रमाणिव ुई । मूत्राशय और शुदा 
फे रोग भय भच्छे हैं | दशफ डी सक्षन ग्रिक्कुस्त जाती रही। 


€ र०३ ) 


अय मैं पहले फी अपेक्षा प्रसन्न और स्पस्थ हूँ। आपकी सम्मति 
के लिए अनेक अनेफ धन्यवाद ! 


जाम वर्ग से ) 


घुसने के जोड़ की जतन, अधि ज्याकृश॒टा, मस्तिष्क 

का रुघिर से मर जाना, दिल में धर्षी का नंद जाना, 
किगर का रोग, अँतड़ियों की बीमारी । 
पप्रियदर, मजे 

थाड्टे ही दिन हुए मेरे दाहिने घुटने के जोड़ की गोलाई 
जलन के फारण २२ इन हो गई थी। मैं आपके चिकित्साक्षय 
में मरती छुआ। सावारण भेजन फ्रिक्शन हिपयाय, घृप 
के स्वान (87008॥0) से शीघ्र द्दी मेरे घुटने फ्री गोलाइ १७ हंच 
रह गई | फिर मैने क्रापकी पुस्तक 6 767 छ000०6 ०0 
8०७४० ४हारा पूर्ण भारोग्यता प्राप्त फी । फिर श्रापफी चिफिस्सा 
रीसि द्वारा मुझे ख्याफुशता, दिमाग फा खुन से सर जाना, हृदस 
के पर्ठों में चर्षी का यढ़ जाना, गुर्दे और जिगर के रोगों से 
छुटफारा मिला । खिगर के रोग को डाक्टर: श्साध्य घवताते 
यथे। मुझे भाँखों का रोग मी धोने छगा या परन्तु यद् भी 
जाता रहा। 

अस्तु, यह पत्र जो आपकी सेया में घ्रिना मांगे भेजा जा 
रद्दा दे इसे आप किसी मौ सरफारी प्॑ कानूनी मतकब फे क्षिए 
आम में सवा सकते हैं। घन्यवाद । 
ड्ारीना घद्देछिया ) का ए 


काले एच 
अरयन्त मिर पीड़ा 
ध्यारे मिस्टर फुहने, 
ऋदायित आपको स्मरण होगा फि मैं अपनी पुरानी सिर की 


श्ापका दास-- 
छ्फ, 


( २०४५ ) 


दुकड़े निकल सुफे थे। आपके लिखने के भनुसार ढस फेड़फी को 
स्टीम बाय और फ्रिफ्शन सिद्जवाय दिये गये। शीघ्र ही अच्छी 
होकर यह मम एक सुन्दर लड़की हो गई है। मेने आपकी 
सिकित्सा को फैज्ञान का यहाँ समरसफ प्रसत्ष किया ऐ | से दृद्य 
से आपको पन्यवाद देठी हूँ । 


प्रोख-दविक्िग्सफीए्द ) 04095 र्स ञ्मी 
आतशक चर्थात्‌ सिफलिस, भनिद्रा, शिर का रोग 
प्यारे मिस्टर कुदने, 


मैंने साठ आठ वर्ष पार से चिफित्सा की भौर गधक से 
सीन धार स्नान किया परन्तु उसने रोग को शरीर से निफालने 
के दस्ताय उसे दवा दिया। जिसका फश यद्द हुआ कि गुक्ले 
सिर-दर्दे शोमे करा । नींद का भमाय रहने गा भौर मैं पागल 
स्रा पन गया। ऐसी दशा में मैंने आपकी चिकिस्सा रीधि का 
सहारा क्षिया। फेयल पतीन स्नानों से ही मुके भाराम मिल्ता 
और नींद भाने प्गो । मैंने अपने शरीर को निरोग बनाने के 
लिए गिरकाएछ तक आप की यठाई चिकित्सा को जारी रफ्सा । 
अप मैं नये मिरे से आनन्द भोग रहा हूँ। 

बास्‍्तव में आपकी ज्िफ्ित्सा रीति की जिसनी सी प्रशंसा 
कौ जाय थोड़ो है। मैं लञापकी कृपा के क्षिएसदैष चन॒ुगूद्दीत हूँ । 


चझ्ापर्ा पास 
छिप्िडिग. | दर 
मूत्राशय का रोग, गुदी री जलन, बबासोर के 
मस्से, जलोदर 
जियबर, 


शैंने ऊपर ल्लिये हुए रोगों की चिकित्सा मिप्न-मिन्त औपधियों 
द्वे फी परस्तु दनिक मी सलाम न हुआ, दिन-दिन मेरा कष्ट बढ़ता 
| 


(्‌ ५ रै०ई६ ) 


गया । अन्त में जब मैंने आप की जिफित्सा प्रारम्भ की तो मुझे 

लाभ हुआ | अगर मैं इस दशा में हूँ कि छोड भी सलुप्य मुझे देख 
फर यह नहीं कद सकता कि मैं किसी भी समय युरी दशा में रहः 

हूँगा। मैं प्रससता पूरक आपको ड़दय से धन्यवाद देवा हूँ 


आप का दास 
लिपजिंग ) जी पथ 


स्मरथ शक्ति फो निर्बेलता, पेट का पढ़ जाना, फेफड़े के 
चु पु 
रोग, जख्त पटठों की निर्मेलता, पदरापन, के 5 के 
रोग, तीम्र ज्यर 


पघ्यार मिस्टर छुछने, 

मैं बाण कान से यहरी थी परन्तु अब अच्छी नरए सुन छेती 
हूँ। यहाँ सक कि घढ़ी फी टिफ टिक भी सुनाई पढ़ती है। पहले 
मुझे जरा सा काम फरने पर भी यफाबट मालूम होने क्षणती थी 
ओर टइकरं-टडज़ते फेफड़ों फी फमजोरी के कारण मैं शाँकने 
खगती थी पर अन्न मेरे शरीर में ये लक्षण नहीं रद्द गए । मेरी 
स्मरण शक्ति नप्ट हो गइ थी | जरा-जरा सी बात पर मुझे कोघ 
झ्राता था क्र अ्याकुक्तता माखूम होती थी परन्तु भाप की 
खिकित्सा द्वारा मुझे सारे रोग से छुटकारा मिक्त गया। आप 
की चिकित्सा में जाठ फा सा असर है। 

एक बार, मैं कस्या को अपनो दासो मनाकर गाँव में ल 
लेगई । बर्शी उसके पाँध सूज आप। सिर में पीड़ा रहने क्गी 
ओर ग्व॒र दो भाया | झथ न वह दिल दुल सकती थी न कोइ 
काम कर सकती थी। मैने छसे एक दिप याय कौर फ़िक्शन 
सिट्ज चाय दिए | सीन द्वी दिन में बद्द चंगी हो गई से 


वीटसेमें ) मिसेज ए० ई८ 


( २०७ ) 
कठिन शिर पीड़ा 
प्यारे मिस्टर कूहने, 


आपकी घताई हुई रीति द्वारा स्नान करने से मेरी घ्षों 
कठिन शिर पीड़ा जाती रही | में जद तक जिन्दा रुँगी आपके 
इन स्तानां का प्रचार करूँगी ।ईश्यर फरे आपकी शुभ 
चिकित्सा चिरफाक्ष सक जारी रहे। मैं आप को धन्यमाद देना 
अपना कत्त ज्य ससमती हूँ। 
आपाकी दासी 


कल 
ध समिसेश एस० शमल्थ 
के दौरे, प्रो, खून फो फमी 


प्रियबर, 

नौ घपे की आयु में मेरी फन्‍्याको दौरे भाने कगे | डाक्टर्सो 
ने भठल्ाग्रा कि रसमें खून फी फमी है। मैंने यहुत दिन तक 
डाफ्टरों की दयाहयाँ फ्री | परन्तु मजे घटसे मे प्ाय बढ़ता 
गया। अन्‍्स में ढाफ्टर्रों ने रोग को असाध्य घता टिया परन्तु 
आपकी चिकित्सा रीति हार भेरी पुत्री फेसारे रोग जदसे 
जाते रहे । मैं और मेरे सशन्ची आपके सपेय शसज्ञ रहेंगे । 


आपका दास 
घोदेमिया | एफ पएच5 


स्पारे भिर्ूर रे जुकाम, ज्वर 

प्यारे सिस्टर कूद 

« मैने सश्स जुकाम भौर वीघू, स्थर की दशा में आपकी 
चिकित्सा रीति की परीक्षा अपने ऋण्र की । जिसना शीघ्र मुमे 
ज्ञाम हुआ उस पर मुझे आश्चयें होता है। मेरा दइ विश्यास है 
कि आपसी चिकित्सा रीधि का अधिफ से अधिक प्रचार होगा] 


मेरे पास भापको घन्यवाल देने फ॑ क्षिए शब्द नहीं हैं। 
।५ आपका दास 
दोमवर्गे | | दाल्से उवश्यू , बत्ववेत्ता 
+ (090०7 ० एशा०००ुए 
ह 


| २०८ ) 
फालो खाँसी अथात्‌ इफ्क्र साँसी 


च्यारे मिस्टर 

मेरे सटर बुध कि फेबज्त २४ सप्ताह का या काली खांसी 
हो गई थी। में भापफी सिकिस्सा रीति से उसे दृषा देने लगा 
ओर झापकी पत्र द्वारा भाई हुई भनमोक्ष सम्मतियों पर भ्यान 
रखा । इसे फ्रिक्शन हिप याय दिया गया और उसकी माँ एसे 
अपने बास सुलाने लगी धाफि उसे खूप पसीना भाए | ११ दिन 
में बहुत आराम दो गया और श्षाँसी धीरे घीरे जाती रहौ। मैं 
जोर और दाये से $इता हूँ कि आपने फाकी खाँधी फे सरपन्प 
में जो कुछ अपनी पुस्तफ में जिखा दे वह पिछकुश्न ठीक ५ै। 
आपकी थिकित्सा द्वारा हमारा पाफ़फ शीघ्र झारोग्य/हों गया 
इसके स्लिए मैं और मेरी स्री चापको हार्विक धन्यवाद देते हैं 


और कआपकी फ़सज्ञता श्रकट करसे है । 
आपका, सउया दास 
धार्जब्ग ० के० द 


न्यूग्म येनिया, न्यूरेलभिया, पढ्ों फी पीड़ा, निर्गी 


प्यार ४ धड्ेन नगर के दो प्रसिसध चिकित्सक मेरे रोग 
को असाष्य बतज़ा चुफे ये एस समय मुमे; आपकी चिकित्सा 
से भाराम के । मैं सीन मद्दीने से स्यूग्स थेनिया, स्यूरेलशिया 
ओर मिर्गी फे रोग में मसितु. भा। आपकी निकित्सा से मैसे 
शीघ्र द्वी चारोग्य लाम किया। घन्‍्यवाद | 

डरे आपका दास 

सदन एच० बरी 
शिर का रोग, सत्र फ्ा रोग, रुषिर न्यूतता, बेचेनी, पर 

पी नसों वा लिंच जना साधारण बलदीनता 
माँतत क्र में पीश 
मुझे लद़फपन से टी जछ * स्कूल में पढ़ती थी, सिर पीड़ा 


( २०६ ) 


का रोग हुआ | १५७जर्षेकी हस्र म॑ एक जार मैं गिर पड़ी 
जिससे ेरे पाँव की त्तसें खिंच गई और भागे घलकर इम्हीं 
के फारण मुके: अक्तना फिसमा दूमर हो गया। इसी श्रीच में 
मेरी शिर पीड़ा भी बदू गई। मेरी आँस्यें मी खराब दोमे लगीं। 
फिसी फाम में सन न क्गता भा । शुस्तार झतनिे लगा झीर पेसा 
माछूम होने लगा फि मैं जयन्धी हो जाऊँगी। 

इस दशा में मैं मिस्टर लुई कुदने फे कारखाने में गइ। एक 
ही स्तान के परचात मुझे बैन साखूम पढ़ा । मैंने चराबर स्नान 
जारी रखे क्षीर साघारण मोजन फिया। पाँच मद्दीने फी 
चि७फ़ित्सा फे पश्चात्‌ मैं पहुत कुछ भीरोग दो गई हूँ। श्वथ मैं 
अच्छी तरद देख सकती हूँ मेरे पाँय भी इतने अच्छे दो गर 
कि मैं विना फिसी कप्ट फ्रे थ्र्त फिर सकती हूँ।मैं अपने 
जीबनदान देने पाणे को घन्यषाद देती हूँ भौर 'चाहसी हूँ फि 
सब रोगी आप क्री चिकित्सा से क्षाम उठापें | 

स्लिपजिंग 3 ( मिसेज ) मरी झार० 


गठिया की पीढ़ा 
ध्याए' मिस्टर छुट्टने, 


में पिछले साक्ष मई फे सह्दीने से बरामर गठिया की पीड़ा 
से दुखी या। धीय में कुछ आराम रहा परस्तु नवम्बर में मेरे 
ऊपर रोग का सयंकर हमता हुआ | डाक्टरों ने मुमे दक्षिस 
डेश में जाकर रहने फी सलाह दी। इस व्याछुल दशा में मेरी 
स्त्री ने आपकी सज़ादह क्षी | में आपकी उस भमूल्य सलाह फे 
फारण सद्देय आपका अनुगृष्टीत हैं । 

सैंने साधारण मोजन और प्मापफ बताए हुए स्नान परारम्म 
किये | स्नान करने स पद्ले तो रोग फे चिष्ठ एक-एक करपे 
यैप्ते प्ररट हुए दि मुझे सय दोने क्षय । परखु शाघ्र दी मत 
भय मूठ साजित दुआ ओर में अच्छा होने क्षया। मेरे मूत्र 


२३ 


( २१० ) 


का रह गेंहुआ था। केयज् चीवद दिनों में में काम करने 
ल्गा। घीरे घीरे मैं नीसेग हो गया झोर अप मैं पूर्ण रीति 
से स्वस्थ भर असन्न हूँ। मैंने टदद विचार कर लिया है कि 
जदाँ तक हो सकेगा आपकी चिकिस्सि रीसि का प्रचार फरूगा। 
मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ! 
आप ऊफा दास 
जूलियप्त पएस० 
राजकीय सनद रखनवाला 
अध्यापक 


उदर-पीड़ा, घुघा न लगना, चक्कर भाना, हृदय के 
दोप, फेफड़े का दोप, निर्मलता 


मेरी सखी मिसकी आयु इस समय ६१ वर्ष की है फह या 
से और विशेषत' सम्‌ १८८ स चक्र आ जाने (दौरा काना) 
पेड़, की पीढ़ा। भूख नं कगना झीर कमब|री फ रोगों में फंसी 
थी । डॉक्टरों फे इलाज फा कुछ भी असर न हुआ कौर सम्‌ 
१८८१ में इसकी ऐसी दृशा वो गई दि उसे झअनेफों भ्क्‍कर । 
औअआने छगे । उसफी पाचन शक्ति एमी मनन्‍्द दो गड़ कि फई 
सप्तादद कक घट शाख्या पर से न उठ सफी । ऐसी दशा में मैने 
दोमियोपैथी की दवा की परन्तु यह भी कारगर न हुए । 


अस्त में मैन अपनी यी फो छुई झुदने फे चिकित्सालय म॑ 
भेज दिया। बर्धशों उसे दो थार तिकरान सिदूख़ चाय धथा 
साधारण भोजन दिया जाता था। पक दी मप्ताह में उसकी 
पाचन-शक्ति सुधर गई और पीड़ा भी घट गई । कुछ ही सप्ताह 
में यकक्‍कर फे दौर थ साँस लेने फी फठिनवा और भन्य दोप 
मी जाते रहे । थोड़े भोजन पर भी उप्तका भ८्ष चद्ता गया। ,: 


( रह९११ ) 


अन्त में उसे निराश देखकर मैं दक़् रद गया । एम सब कुदनी 
मद्दाशय के कृतप्त रहेंगे। 
क्षिपल्षिग ) गस्टव० पी० 


आमाशय भोर भाँतों ह्ली पुरानी जलन, स्नाथु फी 
खराबी, स्मरस शक्ति में निर्नलता 
प्यारे साहब, 


मुझे कठिन रोग था। पिछफ्े चार वर्षों में भोज्नन की 
स्वराषों मे मेरे स्तायु को अति हानि पहुँची थी । अपने दुख से 
दुखी दोफर मैंने कमी आत्मघाव फा भी पिचार किया था पर॑तु 
अब मैं आनन्द से हूँ। मेरी स्मरण शक्ति ने झदुसुत रक्नति 
की दै। आपकी सिकित्सा से मुझे वा काम हुआ । अय मुमे 
शिर-पीणा नहीं छोती । 
मैं आप के शिकित्साल्य फी दर प्रकार की सत्फशता 
शाइता हू कौर आप को घस्ययाद देता हूँ। 
सूट ( भांरोविया ) या घी 
223 ( आरिट्रिया फा पोस्ट सास्‍्टर ) 
सर्वाद्ध शलद्दोनता, भूख फा न झ्षगना 
प्रियधर महाशय, 
आपकी लिस्ती ह्‌इ सम्मतियों के लिए जिनमे मुझे रोग परः 
विशय पाने में पूरे सफक्तता प्राप्त दई है, धन्‍्यघाद देता हूँ। 
आपके सिखने के अनुसार भारम्म में मैंने कुछ फ्रिक्शन हिप 
चाय स्लिए जिनसे मेरे शरीर का आलस्य जाठा रद्द, फष्ज दूर 
हो गया भौर मूख्त कगने क्षणी | धीरे-धीरे आपकी जिकित्सा 
के सेवन से त्वचा का पीक्षापन गुक्ाबी होने छगा । 


आपफा सेघक। 
फ्शीनफाक ) एफ० बी० 


जी) 
गठिया का दृद 
प्यारे महाराय | 


मुझे यह क्षिसते हुए बड़ा आनन्द दो रहा दे कि आप के 
स्टीम बाय, और फ़िक्शन हिप बाय फे सेवन[से मेरा गठिमा 
फ्रा रोय पूरी तौर से लाता रहा | केघल्त दो दी स्तानों में में 
अच्छी घर चलने-छगा-या-।मैं घादवा हूँ कि जो छलोग गठिया से 
पीड़िस हैं उस्हें बाहिए कि आपकी बिकिस्सा रीदि से लाम उठापें। 
शिपिंग |; अआाप का व । 
पंट की खराबी, प्रदर 


प्रियय॒र मद्दाशंय जी, 
मैं बाहती हैं फि आपकी चिकित्सा के खिये मैं झापका पस्य 


बाद यूँ ॥ अपने रोग फे संमंघ में मैंन पपे। 'वई थद्दे प्रसिद्ध 
डाफ्टर्सो क्वी सक्षाह सी परन्तु कुछ भी ल्ञाम न हुआ्ना । आप की 
सहायता से अप मैं बिज््कुम नीरोग हो गई हूँ। आपफी पा 
के लिए एफ आर फिर मैं दृदय से क्यापको पम्पयात देती हैं। 
झ्याप 328 
लिपधिंग ) मिसेश ० पल्ञ> 
बाचन-शक्ति की खराबी 
प्रियथर सड्ठाशय, 

६ प्ुके यद सूनिय करते हार्दिक आनन्द हो रद्दा दे कि 
मिप्फ्ा रपचार एजनोपेधिफ घ हो मियो पैपिक डाक्टरों से कद पि 
न हो सका उसे भाप फी घिफिस्सा रीवि ने शीघ्र भ्रस्खा फर 
दिया। भेरी श्री फी परापन शक्ति सरागर हो गई थी। सृत्मु 
घसक निकर थी परन्तु ध्मापफ्ी पिदित्सा ने टसे बचा सिया। 
अब पद स्यस्य और घलययी ऐ। चरम उसफा मजन १०२ से 
१२६ पीछ हो गया है। घस्यपाद । 


फा्ियन, शोधर आपफा- 
छाप्ेटिया टी० दमत््यू० 


६ रशरईे ) 


मिर्गी 
मुझे यद छ्षिसते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि मिस्दर 
कुहने ने मेरे एक शिष्य वाप्तक फो जिसका साम गोले था और 
जो मिर्गी फे रोग में गिफ्तार दो गया था अपनी जत-भिकित्पा 
हारा शीघ्र दी आाराम कर दिया । 
गोछते सो मिर्गी के दौरे मार-बार हुआ फरते थे और उसमें 
पागसपन के लशण वदीख पढने क्षगे थे। जिस दिय मिस्टर 
इुदने ने उ्चकी जिकिस्सा प्रारम्भ की उस दिन से उसे एक भी 
दौंरा नहीं कराया । भब उसका रख रूप निंखर आया है। 
मिस्टर कुदने दगातार चार महिने तक वाल्क फी चिकित्सा 
करते रहे । | इस थीय में उन्दोंने दातक से किसी भी प्रकार फी 
कक सी बल्कि रक्षटे दी बालक को रुपये पेसे की सदायता 


| 
को मसुप्य अपनी द्यानि उठाकर रोगियों फी शिक्रिस्मा फरे, 
बह निश्चय गोगियों का सच्चा दिलैपी के 
न 
लिपजिंग ) ४० एच० 
अति शिर पीड़ा 
प्रियवर मिस्टर कुडने, 
अुम्पे लडफपन से ही शिर का दृदे रहता था| आग घछ्तकर 
यह रांग ऐसा बढ़ा कि असाध्य प्रतीत शोने छगा। एक पार तो 
मुझे लगातार १४ दिन तक सर दर्द घना रद्ा। ऐसा.मालूस 
शोता था कि सर्तिष्क जज्ता जा रद्दा है। सिर पीड़ा का प्रभाभ 
मेरी आँखों पर मी पड़ता था और दे चहृत कुछ स्राव हो चक्षी 
भीं। आपकी सिफ्रिस्सा रीसि द्वारा ऐेसा भयानक रोग मी शीघ्र 
ही आराम हो गया। अब मैं सक्षी भाँति काम कर सकता हूँ 
ओर सममता हूँ कि मुमे पुनर्जाषन सिज्ता हैं। र्‌ 


( रह ) 


बिना किसी सद्दायता के जीने पर चढ़ने लगी। सीन मास 
पश्चात रोंग के सम्पूर्ण भिन्द जात रहे। अब दोनों पैरा की 
लघाई बरावर द्वोगई है भौर बह मकतीभाँति चक्षती फिरती है। 
क्षिपमिंग ) मिप्तेज् मिन्ना एच० 
गठिया, कब्ज, बवासीर, टाइफस, गर्भाशय करा टल 
जाना, काली साँसी, रक्त प्यर 
प्यारे कटनी साहेब, 
मैं पद्िले श्रपता जीबन सुघाद रूप से ब्यतीत नहीं करवा 
या।। इसका प्रभाष यद्द हुक्ला कि मुझे! गठिया का रोग हो गया। 
मैं काम फरने के भयोग्य दो गया कौर जीयन से तह रइने 
जगा । मैंने आपफी पुस्वक् पढ़कर फ्रिक्शन सिदल बाय लिया, 
स्टीम चाय किया, अमुत्तेजफ भोजन फिया और सिड्फ्रियाँ 
खोलकर सोया । अय पूर्ण स्वस्प और असल्न हूँ। 
सेरी सखी गर्माराय के टेढ़ैपन फ फटिन रोग में प्रस्त थी 
जय उसने मुमे फ़िम्शन सिदल् बाथ सेते देखा तो पद भी 
सरज्ष जीयन ज्यतीव करने क्षगी | शीघ्र ह। रसे भवुत लाभ 
हुआ । रात्रि को उसे गददरी नींद भाने कगी। बह बक्षमवी हां 
गई। छः सप्ताह में उसके झामाशय की सरामी और पमासीर 
भी जाती रही | इसे ध्रफार उसे रोगों से छुटकारा मित्रा। फिर 
उसे एक पुत्र सस्पन्न हुआ | याक्तक स्वस्थ भीर निरोग है। 
दो घर हुए मेरी स्ली के टाइफाइड ज्वर ने पकड़ा परन्तु 
आपकफ्री सम्भति से उसे शीघ्र आराम दो गया। 
मेरा छठा याकक पौने पाँय वर्ष की उमर में रक्त शहर से 
प्रस्त हों गया और उसी सिक्षसिले म॑ टसे सप्रिपाठ द्वो गया। 
परस्तु आपके पवाये हुए रमानों ठारा एक मद्दीन में सारी 
शिफ्यत दूर दो गइ और याक्षक पड़ा दो गया । 


६ नरक ) 


प्रस्पेक रोग में आपकी चिकिस्सा जादू का सा असर फरती 
है। उसमें अशर्फियाँ भी सै नहीं होती | थोड़े से परिथमं से 
ही सारा रोंग पड जाता है। मैं आपको ऐसी चिंकित्सा रीति 


के भचलित फरने पर वाई देता हूँ । 
आपका ख़ुमचिंत्तक--- 
एकघर फीएड $ ० एच 
मूत्राशय में रग का रोग 
दियर मिस्टर कुछने, 


मुझे दो दिन सक प्रात'काल पेशाब करने में बढ़ा क्रप्ट 
हुआ ओर बाएं कूक्हे से उपर थोड़ी देंर घक पीड़ा भी माथस 
हुई | दोपहर में पंशाव करते समय एफ पथरी का डुकड़ा निकला 
ओर इसके परुचान्‌ कई दिन सक पथरी रेस की भाँति गदसा 
पंशाय आता रद्दा। फिर पुक छोटा सा पथरी द्धकड़ा निकक्षा 
परन्तु इस थार पीड़ा न हुई । 

इसमे मुझे; बड़ी खुशी हुई। आपकी पुस्वक में मूत्राशय की 
पथ्ररियों फी घायत घुक घुलकर निफक्षना क्िस्ता है 

शीघ्र दी मैं चहल दोगया और अध स्पस्थ हूँ। ऐसी दशा 
को आपको धस्यपाद ऐसे जिना नहीँ रह सफता। 


जे डस्टड है आझापका दाप्त-- 


सर्चोग निर्मलता, नेत्र फत रोग, भामाशय रोग 
प्रियब्र मिस्टर कुदने, 
पेरी शी ९४ वर्षों से आ्रामाशय, घबराहट ओर निर्धक्षदा 
के रोग में प्रस्ध थी। अनेकी डाक्टरों की दवायें उसे दी गई 
पर ल्ञाभ॑ कुछ भी न हुआ। उसकी, दशा मिगड़ती गई। प्रह 
निबेख हो गई-। उसकी आस भी कमजोर [हो गई। अप्त न तो 
यह पढ़ सकधी थी और न भर का कुछ फाम कर सकसी थी। 


( २२० ) 


की भसाधारण घनाभट को देखकर संतान न उत्पल्न करने की 
सकाइ वी थी परन्तु आपकी. सलाद फा में कुतह हैँ दिसके 
कारण भन्‍्त फ्रे दो प्रसव मिना दाई की सद्दायता फे सरस्रवा 
से हुए थे । पिछुज्ञा बाऊ़क अस्य घालकों से मारी था। 

डायकी ) आपका दास: 


पाए ऐ्ले० 
क्यी रोग 
प्रिगबर, 


जम दूसरे इफ़्टर्से ने मेरे वाशक के रोग को प्मसाष्य 
गता दिया वो भाग्यवश मैंने आपकी ]%७ 99फ 800000 
॥6४ी व नामक पुस्तक खरीदी कौर उसी फे अनुसार मालरू 
की दिद्ित्ता फरने छगी । शोध ही घालक 'ंगा हो गया। इम 
सथों फो भारषये हुआ कि पालक कैसे इतनी नकदी भष्छा हो 


गया। धन्यवाद । 
लडगिगस्लतस्ट ) मिशकी आह 


जलन का पावष 

प्रिच सरद्दाराम। 2 

मेरे बड़े लड़के ने एक दिन स्योतते हुए पानी में शाथ डाक्ष 
दिया शिससे इसका ध्वाथ जल गया भौर उसमें धाव दी गए! 
सलि'खेले हुए घाया की भिफित्सा आपकी पुस्तक फी पठाई हुई 
रीति से फी । फल आरवयें मनफ हुआ । पक सप्ताह के मीवर 
जज्ला.हुआा प्रत्येक धाप अच्छा हो गमा। यहीं ठक कि इसके 
दाग भी शाप न रहे। आपको धस्पपाद देते हुए मुके आनन्द 


। प्ो'रद्दा दै। नव 5 
|. टेनमने , ] डः भा रक बी 


५ पर 


कान का नइना, कर्ण पीड़ा, मौपमी जय... 
प्रिय्रदइर महाशय जी, 
मैं भानन्द से हूँ। मेरे कान क्रा पडता, उसकी पीड़ा और 
मौसमी छ्यर झ्मादि सभी भष्छे दो गए हैँ । में अय भी प्रति 
दिन प्क्र फ्रिक्शन हिप घाथ तलित्य समेरे छेता हूँ साकि /मत्रिष्य 
में फिर रोगन हो सफे ।..' 


बमिजुक्ा आपका वांस-०८ 

, दक्षिणी अमेरिफा ) फाक्षोस पल० बौ० 
मिर्गी और द्वाथ चैरों का 'ऐंटना 

डिगर सिस्टर कुदने, 


मेरा १० यर्ष फा छोटा पाक आपकी सहद्दायता से प्रिर्गी 
और द्वाँथ पाँव के ऐंठन फे रोगों से भण्छा हो गया। मैं हसके 
लिए आपको द्वार्दिक घन्यधाव देता हूँ । टाक्‍्टरों के जमधाब दे 
देने पर मेने आपकी अमूल्य चिक्तित्मा का द्वाक्त सुना । भस्सु, 
आपकी सम्मति फे अनुसार हमने उसे प्रतिदिन स्सन फराये 
और स्वासादिक सोजन दिया। एक ही सप्ताह में मंरा पाक्षफ 
चंगा होकर स्कूल जाने खगा। मैं आ्रपकी चिकित्सा रीति की 
प्रशंसा नहीं फर सफसा । आपको फिर घम्ययाद देता हूँ । 
आपका दाख--- 
सोन फील ) कैंज-एनटनी० औ० 
आमाशय की स्तरानी,छझ्ाती की +मजोरी/फेफ की जसन 
१६ यपे तक में आमाशय फी सखरायी के रोग म॑ लफनजा 
रहा | धिना दवा पे पाखाना न होता था। पिछले चार पर 
यर्षों वक तो यह दशा रद्दी छि पेशाम्र मी ठौरू न द्ोता था। 
भैरी ह्वावी फमओोर भी, फेफ्हों में सत्नन थी। मैंने ःजिनेगा 
नगर में अनेफों डाक्टरों की सम्मति छी पर क़ुश साम न 
हुआ | जप मैने मिस्टर छुदने फी सम्मधि फे भतुसार विफित्सा 


( ररर ) 


की धो मुझ पर जादू का असर हुआ | मैं शीघ्र अच्छा हो गया। 
अब मैं अपने काम मल्लीभाति कर लेता हूँ। दौटल का प्रधस्ध 
और पत्र भादि स्वयं लिसता हूँ। मुझे पिस्टर कुझने की 
चिकित्सा रीति ने नपसीयन दान दिया है| 
श्याजसी बाद 
संटन फाईपग एल्पीज़र हैं) |... १? इबल्यू७ एछ० 
कान का बद्ना, शिर पीड़ा, फान और क४ में खून 
जमना, कान की छोटो दृड्डियों में मवाद निकलना 
ब्यारे मिम्टर कुद्ने, । 
गठ सात वर्षो से मेरा पुत्र फान थ॒ कंठ फे रोगों से म्रसितत 
था। पिछले कुछ दिनों से उसके कान से मयाद निकलने क्षगा 
ओर द॒र समम॒ शिर में दर्द रहने खगा। मैंने उसे नाफ, फान भौर 
कंठ के रोगों की चिफित्सा करने बाते डाक्टरों को दिखाया। 
पीछे स द्वोमियापैधिक झाफ्टर से भी सल्लाद क्षी पर कुछ क्षाभ 
न हुआ। अन्त में कपने पुत्र छो क्षेकर लिपजिंग नगर पहुँचा 
ओऔर झापकी सम्मति छेकर दृवा करने क्षया। मीप ऐ मेरा 
पृश्न भ्रख्छा हो गया। में इसक लिए क्यापको धम्ययाद देता हूँ 
ओर आशा फरता हूँ फि झ्राप ह॒पा फरफ एक्‌ प्रति 7७ ग69७ 
807०9 ० हव्णापट्ट फी शीघ्र मेज देंग | 


वाक्ष साशिन । आज एस 
मूत्राशय की पथरी, छुगमठा से बच्चा जनना 


फेफड़े छा रोग 
प्रिय सिस्टर कुदने; 


में प्रछप्नता पूषक आपपों सूचि करता हूँ फि अप में 
अच्छा हूँ। एफ पिसनहारे का बालक मूश्राशय फी पथरी 


0 
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रोग में फँस गया था। उसने आपकी यताई हुई रीति से व्यव- 
हार किया जिससे वह शीघ्र ही 'चज्ष दो गया। इसी प्रसार 

३७ बे फी ख्री को वथा अनने में बड़ा कष्ट हुआ था। 
जह अपने बाक्षक को दूध न पिज्ना सकती थी। उसने आपकी 
रीति पर भ्रमद किया भौर शीघ्र भच्छी दो गई। 


एक ममुष्य को फेफड़े का रोग है। यह आपकी चिकित्सा 
रोदि का पाशन फर रहा है. क्लीर उसकी दशा दिन पर दिन 
सुघरतवी जाठी है। धयापकी चिफित्सा-रीति याएँ भद्दी उन्नति 


कर रही है। ् 
जर्मनिया कोन्‍्टा दे सेरा ) आपका-- 
जाजीलण एच० एस० 


नेत्र रोग चेहरे फू सिर्यों कण्टरोग शीतक्षा, रफ्तज्यर 


प्यारे मिस्टर छुदने, 
चचयपन म॑ मुझे नेश्न राग था ज्नो आगे चक्ष फर अध्छा 
हो गया | लेकिन उस समय मेरे चेहरे की सवा में सबैध 
पीड़ा बेने बाज्ली एक प्रकार की फुंसियाँ याकी रद्द गइ थीं। 
इसके अतिरिक्त प्रति घर्ष मुके कंठ रोग, शीपषक्षा भौर रक्त 
स्प॒र से एसी पीटा होती जाती थी जो असझ्या होती थी। उस 
समय के रोगों पर ध्यान देने से मेरे रॉगटे खड़े दो जाते हैं। 
आपकी पिकित्सा रीति हारा ६ जो काम हुआ यह शब्दों में 
यताया नदी जा सकता | अब 224 से स्पस्थ ओर सुक्ती 
हूँ । मैं दृवय से आपको घन्यपाद 


आपकी दसी--- 
ओडिनसेन ) क्षीना एम० 


( २२३ /) 


रोग में फैंस गया था । उसने आपकी गताई हुई रीवि से ख्यव- 
द्वार किया जिससे वह शीघ्र ही चज्ल हो गया। इसी प्रकार 
पक वे७ वर्ष की स्ली को यथा जनने में घड़ा फष्ट हुआ था। 
बह अपने बाज़क को दूध न पिस्ता सकती थी। उसने आपकी 
रीति पर भमक्ष किया और शीघ्र अच्छी दो गई। 


एक मलुष्य फो फ्फफ़े का रोग है। वह आपकी सिकिस्सा 
रीपि का पालन कर रहा है और उसकी दशा दिन पर दिन 
सुघरती जाती दै। आपकी जिकित्सा-रीति यहाँ बड़ी उन्नति 


कर रही है। दर 
जर्मेनिया कोन्टा डे सेरा |] आपका-- 
ग्राजील एच० एस० 


नत्न रोग चेहरे फू सिर्याँ कण्ठरोग शीतला, रक्सज्बर 


प्यारे मिस्टर छुदने) 

चचपन में मुझे नेश्न रोग था जो ञ्रागे चत् फर भच्छा 
हो गया। लेकिन उस समय मेरे चेहरे की त्वभा में सदैय 
पीड़ा वेने बाजी एक प्रकार की फुसियाँ बाकी रह गए थौं। 
इसके अतिरिक्त प्रति धर्षे मुझे कंद रोग, शीतला भौर रत 
र्घर से पेसो पीड़ा द्ोती जातो थी जो भसहद्मा द्योतो थी। उस 
समय फे रोगों पर ध्यान देने से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 
आपकी चिकित्सा रीवि द्वारा मुके जो क्ञाम हुआ यह शाब्तों में 
बताया नहीं जा सकता । अप में पूर्ण रीति से स्वस्य और सुखी 
हूँ। मैं इदय से आपो घन्यबाद देती हूँ। 


ओएटनजेन ) आपकी दासी--- 
क्षीना एम० 


६ २२४ .) 


प्रयामीर के मर्सों का राग, नींद न आता, क्रोप का बैग 
प्रिमरर, हैं 

! मैंने आपकी सम्मति पर पूर्णा रीति से ध्यान दिया। 
जैसी आपने सलाद दो पैसे ही मैने गनान भीर भोजन झिये । 
मुझे भन्छा क्षाम हुआ । सीन दर्ष फ परणान्‌ जय मैं दँसा तो 
मेरी ख्री और मेर बच्चे आरगरये करने क्षरों। मेरी भेवड़ियाँ 
अप्न ठीक तार से काम करती एैँ। पवासीर पे मस्से अप दूर 
हो गए हैं। भर अव मैं मत्ती-माँति सो ज्ेवा हैं। पद्णे फी 
मांप्ति अब मुझे शीघ्र ही क्रोष भो नहीं भाजाता। आरा 


दीसिए फ़ि मैं झ्रापफो धन्यवाद दूँ । है 

सेंटपीटर्से धर्ग (रूस) ) 322 8: “अ 
जलादर, मिल, फ्खूरिमी 

प्यार मिस्टर इुशने, 


आप सचमुच रोगियों फ लिए मसीद्दा हैं। आप को धन्प 
वाद वेने फे लिये मेरे पास शब्द ही नहीं हि। में वो यप से 
पखस्तूरिसो सैसे मयानक रोग में करेंसी थी। वाक्टरों ने मेरी 
दशा वेसकर जयाय दे दिया था। फेंपल आपदी के नुससे से 
मैं अष्दी हुए । घिफित्सा प्रारम्म करते दी मेरी तवीमत थच्छी 
ने क्षमी भर पेड़, फे ऊपर की रसीली घुकने लगी। धीरे 
हा दे ला रोग झबा हो गया भौर में पूरी तीर से स्प्॒त््प्य 
राई हूँ। 
परिनजीफीन स्थीटजर लैंड ) ) 72800 
गिल्टो फ्ा प्लज़ आना, देते पोढ़ा, नत्र सम गले की 
घन भीर जलन, फेफर फ्री श्रजन, दमा, स्नप्ददाष 


प्रिययर मिस्टए छहन, हि 
हे क बिस्फाल से मैं दंवपीड़ा, डॉट और पाोए ओर की गिल्टियों 


( २२५ ) 


, की सूजन, नेत्र की कमजोरी फठ फो जलन आदि रोगों फे फंदे 
में पड़ा था। आपकी सम्मतियों पर मैने यथा शक्ति श्रम 
फिया भौर इसका फक्ष अन्द्धा हुआ। मुझे फेफड़ों फी जल्न, 

» दमा और स्वप्नदोप का भी रोग था | जो अश्न चच्छा द्वी गया 
!है। मुमे पूरा विश्यास हो रहा दे कि अगर मैं ठोक समय पर 
सिमत् न गया दोता धो अथ तफ में कभी स्वर्ग पयान फर गया 
'शेता, परन्तु ईश्वर का छुपा से मैं ठीफ मार्ग पर अआा गया | में 
झापको हृदय से धन्यवाद देता हूँ । 
आपका वफादार 
एसकोन ) पादूरी इं० 
शुदा में नाथ्र, भाँत का फाड़ा 
प्रियबर, 
आपके दूसरे पत्र फे उत्तर में, खिसमें फि आपने दशा पूछी 
है, में प्रसक्तता पू्षेफ आपको सूचित करती हूँ कि दो सप्ताह 
हुए गुदा का नाखूर और आँत का फोड़ा दोनों बिलकुछ्त अच्छे 
हो गए हैं। प्रापकी सम्मति के अनुसार मैंने जनवरी मास फ्रे 
दूसरे सप्ताइ में प्रति दिन दोया तोन फ्रिक्शन सिदूज बाथ 
लेन शुरू फर दिये। में भोजन भी परावर भअनुत्ते जफ करती 
रो । फश्न स्वरूप भय में पूर्ण नीरोगी हूँ। क्ापफी चिकित्सा 
रीति फा दिनों दिन प्रचार हवा, यदी मेरी श्रभिलाप्य है। 


होल्ट ( डेनमाफे ) ) जूलिया एक्ष० 


अत्यन्त घवड़ाहट, इस्समैथुन 
मेरे वालफ फो हस्तमैथुन झौर घम्रड्धाह्वट का रोग क्षय गया 
था। मैंने उस लाख डराया, घमऊ़ाया पर झुछ ज्ञाभ न हुआ। 
जय मैंने उसे फ्रिस्टात सिदूज घाथ और सात्विकफ भोजन विया 
दो यह क्रमश अच्छा दो गया । मैं मिस्टर कुद्दन फी खिकित्सा 


(६ रखछ ,) 


भ्रधामोर के मर्सो क्रा रोग, नींद न भाना, क्रोध का भेग 
प्रिमरर, 
मैंने आपकी शम्मसि पर पूर्ण सोति से प्यान दिया 
जैसी आपसे सलाद दो पैस ही मेने स्नान भर भौपन किये। 
मुझे भन्छा लाभ हुआ। सीन घप फे परचात जय मैं एँसा दो, 
मेरी स्री आर मेर बच्चे झरचये करने छरगे। मेरी अंठड्नियाँ 
भप्त ठीक छोर से फाम करती हैं । ग्रम्नासीर फे मस्से ध्यप दूर 
दो गए | भीर अब मैं मत्ीमाँति सो ज्षेया हैं। पहले की 
भाँति अप मुझे शीघ्र द्वी क्रोप मो नहीं भा जाता। आता 


दीजिए कि में क्रापफो धन्यवाद दूँ । 
आपका सेवक--- 
सेंटपीटर्से घर्ग (रूस) ) ् एप० 'डगक्यू० 
अलादर, सिल, फ्लू! 
प्यारे मिस्टर चुडने, 


आप सचमुच रोगियों फ लिए मसीदा एहैं। ह्याप को भन्‍य 
बाप वने के दिये मेरे पास शब्द दी नहीं हैं। मैं दो गप से 
फ्लूरिसी वैसे सयानक रोग में फरेसी थी। ढाक्टरों ने भेरी 
दत्ता देखकर जथाब दे दिया था । फ्यल पआपही क तुमसे से 
मैं अष्दी हुए। चिकित्सा भारम्म करते दी मेरी सवीय् अष्छी 
ऐते लगी भर पेए, फे ऊपर फी रसौली घुकरन क्गी। पीरे 
42.4 रोग हवा डो गया चौर मैं पूरी तीर से स्पत्थ्य 
द्वो गई हैं! 
पिनजीकोन स्पीटज़र लैट ) ॥| 72028 
मिल्टी का उज झआाना, दौत पीड़ा, नत्र राग गल की 
झूबन भर जलन, फेफड़े फो खनन, दुसा, स्‍्वप्तदाष 


मिग्टर फुइन 
बज वाजाम से में दंतपीड़ा, दांण और बाए ओर की गिल्टियों 


॥ 


( २२५ ) 


, की खूसन, नेश्र की कमजोरो कठ फो अल्लन आदि रोगों के फंदे 
, में पढ़ा था। आपकी सम्मतियों पर मैंने यथा शक्ति असल 
। किया कौर इसका फल्त अन्दा हुआ। मुझे फेफड़ों फी जक्षन, 
+ दमा और स्वप्नदोप का भी रोग था। जां श्रध् श्रष्छा दो गया 
| है। सुझे पूरा विश्वास हो रहा दे कि अगर हैँ ठाक समय पर 
| सेमल न गया छोसा तो अब तफ में मी स्वर्ग पयान फर गया 
* होता, परन्तु ईश्यर फा कृपा से मैं ठीक मार्ग पर आ गया ) में 
आपको हृदय से घन्ययाद देता हूँ। 
आपका घप्ादार 
एसकोन ॥ हु __ पादरी ई० 
गुदा में नाखर, आँत का फोड़ 
प्रियघर, 
आपके दूसरे पन्न के उत्तर में, जिसमें फि आपने दशा पूछी 
है, में प्रसक्तता पूर्वेंक आपफो सूचित करती हूँ कि दो सप्ताह 
हुए शुद्रा फा नाखूर और आझाँत का फोड़ा दोनों विज्कुल अच्छे 
हो गए हैं। झ्रापकी सम्मतिक अनुसार मैंने जमबरी मास फे 
दूसरे सप्ताह में प्रति दिन दो या तीन फ्रिक्शन सिदूस बाय 
ज्षेन शुरू फर दिये। मैं मोजन भी वरावर अनु ज़क फरवी 
रपो । फश स्थरूप अप मैं पूर्ण नीरोगी हूँ । झापकी चिकित्सा 
रीति फा दिनों दिन प्रचार द्वा, यहो मेरी अभिल्षाषा है। 


दोल्ठ ( ढेनमा् ) | जूजिया एस्त० 


अत्यन्त घवड़ाहट, दस्पमैथुन 
मेरे वाकक को दृस्तमेथुन और भवद्हुट का रोग गा गया 
था। मैन दस क्षाय बराया, घमझाया पर खुद ज्ञाम न हुमा ) 
जय सैंन उसे फ़रर्रान सिटूज घाय और सासियिक भोज दिया 
. हो यह क्रमश अच्छा हो गया । में मिस्टर छुदने की सिकित्सा- 


पु 


| 


( २२६ ) 

रीवि फी प्रशंसा करवा हूँ भौर उन्हें धन्यवाद पेवा हूँ। 
जिपलिंग ) एप० एस० 

दर्द गठिया, हृदय के रोग, गर्माशय में सर्तान, फोड़ा 

बवामार के मस्स, प्राचन शक्ति के दोप, फ्म्र पीढ़ा 
प्यारे मिस्टर छुद्दने, 

आपकी सिकित्सा रीति न मरते हुए महुरष्यों को पचा लिया 
है। एक रोगी ना गठिया के राग में प्रस्त था नी रोग द्वा गया हैँ. । 
एक ख्री न जिसफे गमाशय में सतान फाड्टा था, पिल्कुल 
अच्छी दवा गइ है। मैंने स्वय॑ एफ सर्प म प्रधिक ध्याप फी 
चिक्नित्ना रादि फा पाजन दिया ग्रीर मुझ पवासीर ये मस्स, 
पाचन शाक्त की मदवा जझादि रोग अब नहीं सधात | मैं श्रापफों 
दिल स उस्वयाद देता हूँ । 
22227 
उनोस णरस ) पुद्दन नचर फ्यार सभा का समापाव 
नप्र गन 
प्या” ३िस्टर शुर्तन, 
चाे २यप एस याजरू दा ने रांग न घेरा या था। 

उस पर आपने दा छापू क्‍न्‍्सरगा १७ हरदा था, सभाधिए 
में एदय से आापना थे ययादे ढता हूं। “५ री सामातयी पर 
ध्यान रखा 7ए जा जहा यो भ. डेंसन श्राशयय सनक 
लाभ एंघा। तीन द्वा सप्तन ऊे स्तान # परचात भाक्षया छगभग 
नीराग हो गया। ०क सप्ताद परचात्‌ थद्ध पू् रीति स चैंगा 
हू। गया । छाप मेरा हार्दिक धन्यवाद स्पाकार शीजिय | 


) आपका दास-- 


स्मशिद हस्टन . पछ० 


